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प्रकाशकीय 

हिन्दी साहित्य परम्परा के अनन्यतम हस्ताक्षर गोस्वामी तुलसीदास 
ने कभी भी तकादि के बल पर जीव-जगत के सम्बन्धों को व्याख्यायित 
करते हुए पांडित्य-प्रदर्शन नहीं किया, अपितु भक्तिमार्ग की सरलता, 
समर्पण और साधुता को ही अपनाया। सच तो यह है कि उनका 
सामाजिक जीवन और कवि-व्यक्तित्व एक दूसरे में रच बस गये थे और 
यही कारण है कि उनके काव्य में एक स्वाभाविक प्रवाह तथा भौतिकता के 
साथ संयुक्त एक अद्भुत अध्यात्मिक संयोग देखा जाता है। 'रामचरितमानस' 
में उन्होंने कहा भी है - 'सर्वभाव गज कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोई ।' 
_ उनके लगभग एक दर्जन ग्रंथों की एक-एक पंक्ति में प्रस्तुत भक्ति, चिंतन, 
आचार-विचार और भाषा आदि के इस कल-कल निनाद को महसूस 
करने का अपना शब्दातीत आनंद है। द 

ऐसे में गोस्वामी तुलसीदास जैसे महाकवि के प्रेरक व्यक्तित्व को 
सम्पूर्णता और संक्षिप्तता में संजोना स्वर्गीय डॉ० रामचन्द्र तिवारी जैसे 
विद्वान द्वारा ही सम्भव था। स्वयं डॉ० तिवारी ने इस रचना-'गोस्वामी 
तुलसीदास'-में स्वीकार किया है कि कबीर की वाणी से प्रवाहित भक्तिकाव्य 
धारा जायसी और सूर से होती हुई तुलसी में आकर पूर्णता प्राप्त करती 
है। भारतीय संस्कृति में जो कुछ वरेण्य है, उदात्त है, श्रेष्ठ और मांगलिक 
है, वह तुलसी के भक्तिकाव्य में समाहित होकर मनुष्य मात्रा के लिए 
शक्ति और प्रेरणा का अक्षय स्रोत बन गया है। डॉ० रामचन्द्र तिवारी ने इस 
पुस्तक को आठ अध्यायों में विभाजित किया है। ये इस प्रकार हैं - युग 
संदर्भ, जीवन परिचय, प्रामाणिक रचनाएं, दार्शनिक सिद्धांत, भक्ति पद्धति, 
काव्य सौ ठव, समाज दर्शन और मूल्यांकन। मात्रा 84 पृष्ठों में समाहित 
यह पुस्तक “गागर में सागर' सरीखी है। पुस्तक में उदाहरणों की प्रचुरता 
_ स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास की अनेक पंक्तियां पग-पग पर आहलादित 
करती हैं। उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान इस पुस्तक के चतुर्थ संस्करण का 
प्रकाशन अपनी स्मृति संरक्षण योजना के अन्तर्गत करते हुए अत्यंत 
गौरवान्वित है| 


आज के समय में जिस तरह से मूल्यों का हास हो रहा है, 
पारस्परिक सद्भाव पर आधारित विकास हमारी सर्वप्रमुख जरूरत है, ऐसी 
तमाम आवश्यकताओं पर तुलसीदास की लेखनी वर्षो पहले ही मुखरित हो 
चुकी है। 'सब नर करहिं परस्पर प्रीती, चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती' 
जैसी पंक्तियां इसका प्रमाण हैं। इस तरह, भक्तिकाल की चार प्रमुख 
धाराओं में से एक रामाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में स्थापित 
तुलसीदास जी के महान प्रेरक व्यक्तित्व को शब्दों में पिरोने में यह पुस्तक 
पूरी तरह सफल रही है। आशा है ऐसे अनेकानेक संदर्भो में छात्रों और 
जिज्ञासु पाठकों से लेकर शोधार्थियों और विद्वानों के बीच अत्यंत उपयोगी 
बन चुकी इस पुस्तक “गोस्वामी तुलसीदास' के इस चतुर्थ संस्करण को भी 
अपनाया और सराहा जायेगा। 


डॉ० सुधाकर अदीब 
निदेशक 


प्रथम संस्करण का 
आमुख 

तुलसीदास हिन्दी भक्ति-काव्यधारा के अन्यतम कवि हैं | कबीर की 
वाणी से प्रवाहित भक्ति-काव्यधारा 'जाययी” और सूर से होती हुई तुलसी 
में आकर पूर्णता प्राप्त करती है। उनकी भक्ति श्रुति-सम्मत है। ज्ञान, 
योग, कर्म, समन्वित है। उसमें 'लोक' और “वेद' - दोनों परम्परायें 
संश्लिष्ट हैं। वह व्यक्ति-मानस का संस्कार और लोक का कल्याण करने 
वाली है। भारतीय संस्कृति में जो कुछ वरेण्य है, उदात्त है, श्रेष्ठ और 
मांगलिक है, वह तुलसी के भक्ति-काव्य में समाहित होकर मनुष्य मात्र 
के लिए शक्ति और प्रेरणा का अक्षय स्रोत बन गया है। मध्यकाल के घोर 
संकट और संक्राति के बिन्दु पर खड़े होकर तुलसी ने अपनी पूरी परम्परा 
का मंथन करके उदात्त मूल्यों का जो सार संग्रह किया, उसे 'रामचरितमानस' 
में 'राम' के माध्यम से साकार कर दिया। तुलसी के काव्य-नायक राम 
हैं। यह राम निर्गुण-निराकार भी हैं और सगुण-साकार भी। वे ब्रह्म' भी 
हैं और दशरथ के पुत्र भी। तुलसी की इस मान्यता का ठोस ताकिक आदर 
वार है। गुण” के अभाव में “निर्गुण" की ओर 'साकार' की अनुपस्थिति में 
'निराकार' की अवधारणा असंभव है| इसलिए परम-तत्त्व को मात्र निर्गुण 
मानना किसी भी दृष्टि से संगत नहीं है। तुलसी यह जानते थे कि धर्म के 
सामान्य और विशेष - दोनों ही रूपों को आचरण के स्तर पर उतारने और 
चरितार्थ करने के लिए काव्य-नायक का सगुण-साकार होना आवश्यक 
है। उन्होंने अनुभव किया था कि जब सारी मर्यादायें दूट चुकी हों; 
उदर-ूर्ति का प्रश्न आचरण का प्रेरक और नियामक बन गया हो; दरिद्रता 
के दशानन ने सारी दुनिया को अपनी दाढ़ में ले लिया हो, पूरा समाज 
नाना प्रकार के धर्म-सम्प्रदायों, जातियों और उपासना-पद्धतियों में विभक्‍त 
होकर जर्जर हो गया हो, तब कोरे उपदेश और दोष-दर्शन से काम नहीं 


चलेगा | घोर अशिखा, अज्ञान, अभाव और मूल्य-हीनता के उस संकट-काल... 


में तुलसी ने रामचरितमानस' की रचना की। 'मानस' की कथा के दो पक्ष 
हैं। एक राम, दूसरा रावण का। राम का पक्ष नीति, धर्म और न्याय का है, 
रावण का अनीति, अधर्म और अन्याय का। राम-रावण के दन्द्र की यह 


कथा दो विराधी मूल्यों के द्वन्द्द की कथा है। तुलसी के आदर्श राम हैं। 
राम धर्म-पथ पर अविचल रह कर अधर्म और अन्याय के प्रतिकार के लिए 
आजीवन संघर्ष करते हैं। संघर्षशील राम के आचरण में धर्म, नीति, 
शिष्टाचार तथा जीवन के वे सारे मूल्य साकार हुए हैं जो लोक-मंगल का 
विधान करने वाले हैं। इसीलिए मानस” की कल्पना करते हुए तुलसी ने 
राम सीय जस-सलिल' को विशेष महत्व दिया है| राम के चरित्र (शील) 
के जिस श्रेष्ठ जल से 'मानस' (सरोवर) आपूरित है, वह मधुर, मनोहर तो 
है ही, मंगलकारी भी है। ध्वनि', वक्रोक्ति, “गुण', 'अलंकार' आदि 
सौष्ठव-विधायक विशेषताएँ तो उस अमृतमय जलराशि में क्रीड़ा करने 
वाली मछलियाँ हैं। उनका महत्त्व आनुषंगिक है। तुलसी की अन्य रचनाएँ 
भी प्रकार-भेद में राम के शील का ही निदर्शन करती हैं। इस प्रकार युग 
की सांस्कृतिक आवश्यकता को ध्यान में रख कर तुलसी ने अपनी रचनाओं 
के माध्यम से एक नई काव्य-दृष्टि प्रस्तुत की है।. 
प्रस्तुत कृति में इसी दृष्टि से तुलसी के काव्य-विवेक का आकलन 
और महत्व का प्रतिपादन किया गया है। आज का युग भी, सांस्कृतिक 
संकट का युग है। आज भी समाज में भ्रष्टाचार और मूल्यहीनता चरम 
सीमा पर है। हम अपनी परंपरा से उच्छिन्न होने में गौरव का अनुभव करने 
लगे हैं। ऐसी स्थिति में आज बहुत गहरे जाकर तुलसी-साहित्य के 
- मूल्यांकन की आवश्यकता है। यह कार्य आगे आने वाले तुलसी के मर्मी 
विद्वान अवश्य करेंगे, इस विश्वास के साथ हम अपना यह विनम्र प्रयास 
तुलसी-प्रेमी जनता को सौंप रहे हैं। उनका स्वीकार ही हमारा संबल 
होगा | क्‍ क्‍ 
रामचन्द्र तिवारी 


ब्छ्छ 
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युग - संदर्भ 


तुलसी क॑ जन्म के समय दिल्‍ली का शासन मुगलों के हाथ में आ 
चुका था। तुलसी क॑ जीवन का अधिकांश समय सम्राट अकबर के 
शासन-काल में व्यतीत हुआ। जिस समय अकबर गदूदी पर बैठा, तुलसी 
लगभग 24 वर्ष के रहे होंगे। अकबर एक उदार और कुशल प्रशासक के 
रूप में विख्यात है। यह सही है कि अकबर ने गोहत्या बन्द करवा दी थी | 
'जजिया' समाप्त कर दिया था। राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए 
उनसे रिश्ते भी कायम किये थे, किन्तु उसमें सत्ता की भूख कम नहीं थी | 
गद्दी पर बैठने के थोड़े दिनों बाद ही उसने उत्तर भारत के राजपूत 
राज्यों पर आक्रमण शुरू कर दिये थे। उसने संवत 4679 में मालवा, 62॥ 
में गोड़वाना, 624 में पंजाब, 625 में चित्तौड़ और कालिन्जर, 4626 में 
रणथम्भौर, 4629-30 में गुजरात और 633 में बिहार पर आक्रमण किये 
थे। इन युद्धों में सत्ता की भूख ही प्रधान थी। प्रभुता और सत्ता के मद 
में ही उसने 'महाबली' की उपाधि धारण की थी। 

उसके दरबारी अबुलफजल का मानना था कि एक आदर्श 
बादशाह खुदा की परछाँई होता है जो चरम और अविभाज्य शक्ति का 
उपयोग करते हुए अपने अधीनस्थ राज्य या इलाकों में एक नियम, एक 
नियामक, एक मार्ग-दर्शक, एक लक्ष्य और एक विचार के अनुसार अपनी 
प्रभुसत्ता स्थापित करता है।' इतिहासकारों के अनुसार राजत्व के इस 
सिद्धान्त ने मुगल सम्राट को एकतंत्रीय स्वेच्छाचारी व्यवहार के लिए 
प्रोत्साहित किया। उसकी सत्ता की भूख बढ़ती गयी। इस भूख ने 
विरोधियों के दम का सहारा लिया | जिस समय तुलसीदास 'रामचरितमानस' 
की रचना कर रहे थे, उनके सामने अकबर का यही दमनकारी रूप प्रधान 
था। सम्मवत: इसीलिए उन्होंने लिखा था - 
गोंड गवार नृपाल महि, जमन महा महिपाल 
साम न दाम न भेद कलि केवल दंड कराल | 


- मध्यकालीन भारत, खण्ड-2, पृष्ठ--42 


४ गोस्वामी तुलसीदास 


सत्ता की भूख के साथ ही अपने हरम को सुन्दरियों से सजाने के 
मामले में भी अकबर किसी से कम नहीं था। इतिहासकारों के साक्ष्य पर 
कहा जा सकता है कि अकबर के हरम में पाँच हजार सुन्दरियाँ थीं ॥ 
निरन्तर लड़े जाने वाले युद्धों और अन्तःपुर को सुशोभित करने वाली 
सुन्दरियों पर खर्च करने के लिए अपार धन की आवश्यकता पड़ती रही 
होगी। इस धन का मूल स्रोत भू राजस्व था, जिसकी सीधी मार किसानों 
पर पड़ती थी। 

सामान्यतः अकबर के शासन-काल को आर्थिक समृद्धि का काल 
माना जाता है, किन्तु यह समृद्धि सामन्तों, बड़े-बड़े व्यापारियों तथा 
सामन्‍्तों और जागीरदारों के लिए विलासिता की वस्तुएँ तैयार करने वाले 
उच्च स्तरीय बुनकरों, रंगसाजों और शिल्पियों तक ही सीमित थी। इनमें 
सन्देह नहीं कि सामन्तों के आदेश पर उत्तम किस्म के रेशमी और सूती 
कपड़े तैयार करने वाले बुनकरों, कशीदे, छपाई और रंगाई का काम करने 
वाले दस्तकारों, जड़ाऊ स्वर्णाभूषण तैयार करने वाले स्वर्णकारों, वास्तुकला. 
में निपुण शिल्पियों, लोहे तथा अन्य धातुओं से तरह-तरह की वस्तुओं और 
पात्रों का निर्माण करने वाले कारीगरों तथा इसी प्रकार की अन्य उपयोगी 
चीजें बनाने वाले कुशल दस्तकारों की आर्थिक स्थिति बेहतर थी, किन्तु 
बहुत से ऐसे दस्तकार और बुनकर भी थे जो व्यापारियों से पेशगी पैसे 
लेकर उन्हीं के लिए सामान तैयार करते थे| इनका निरंतर शोषण होता 
रहता था। इनकी संख्या सामन्‍्तों से सीधे आदेश पाने वाले दस्तकारों के 
शोषण का सबसे व्यापक रूप था। इतिहासकारों के अनुसार “व्यापारियों 
द्वारा दस्तकारों के शोषण का सबसे व्यापक रूप था पैसे का पेशगी दिया 
जाना और निर्मित सामान का थोक खरीद लिया जाना | इसके अतिरिक्त 
कुछ दस्तकार गाँवों में रहते थे। वे ग्रामीण जरूरतों के लिए वांछित सामान 
तैयार करते थे। बदले में उन्हें उपज का कुछ भाग या लगान-मुक्त जमीन 
का छोटा सा टुकड़ा दे दिया जाता था| इनकी हालत भी अच्छी नहीं थी । 

सबसे चिन्त्य स्थिति किसानों की थी। उन्हें उपज का एक तिहाई 
भाग राजस्व के रूप में लगान में देना पड़ता था। यह लगान गाँव का 
2- मेडीवल इण्डिया, अण्डर मुहमडन रूल, पृष्ठ--252 
3 भारत का इतिहास, प्रगति प्रकाशन, मास्को, 4973 
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मुखिया वसूल करता था। अकबर ने साम्राज्य के केन्द्रीय भागों में किसानों 
से लगान के रूप में नकद धन वसूलने की प्रथा लागू की थी। इससे 
किसान अपनी उपज मंडी में बेचने के लिए मजबूर हो गये। इस प्रकार वे 
भी व्यापारियों और महाजनों के मुहताज हो गये। “यद्यपि अकबर ने कई 
छोटे-छोटे करों को खत्म कर दिया था, फिर भी सामंत इन करों को 
किसानों से वसूल करते और अपनी जरूरतों पर खर्च करते रहे।* 
किसानों की इस दुर्दशा को देखकर ही तुलसीदास ने लिखा होगा- 
खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, 
बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। 
 जीविका-विहीन लोग सीद्य मान सोच बस कहें 
एक एकन सो कहाँ जाई का करी॥।5 
उपर्युक्त छन्‍्द में आया हुआ 'बनिक' गाँव का वह बनिया है जो 
किसानों का माल खरीद कर मण्डी तक ले जाता है, वह व्यापारी नहीं, जो 
मंडियों पर अपनी पूँजी से नियंत्रण रखता है।' तुलसीदास ने गाँव और 
किसान को कंन्द्र में रख कर उपर्युक्त बातें कहीं हैं। 'जीविका - विहीन, 
सामान्य जन है। 
तुलसी के समय में भारतीय सामाजिक ढाँचा सबसे अधिक दुर्दशाग्रस्त 
था। परम्परागत वर्णाश्रम व्यवस्था पूरी तरह विश्वंखल हो गयी थी। सारा 
भारतीय समाज अनेक प्रकार की जातियों- उपजातियों एवं धार्मिक 
सम्प्रदायों में बैँट गया था। अन्ध-विश्वास, बाहयाचार, छुआछत, 
चमत्कार-प्रदर्शन तथा तरह-तरह के पाखण्ड, तंत्र-मंत्र, टोना-टोटका 
आदि के चलते पूरी समाज-व्यवस्था जर्जर हो गयी थी। न तो सामान्य 
धर्म-सत्य, अहिंसा, क्षमा, कृपा, करुणा, संयम, त्याग, तप आदि की प्रतिष्ठा... 
_ थी, न वर्णश्रम को मर्यादित रखने वाले विशेष धर्म की, मुसलमानों के आने 
से वर्ण-व्यवस्था के सामने एक प्रबल चुनौती खड़ी हो गई थी | मुसलमानों 
में मजहबी जोश और स्पृहणीय भातृ-भावना थी। वे विजेता के रूप में 
आये थे. और शासक बन गये थे। ऐसी स्थिति में सदियों से उपेक्षित शूद्र 
और अछत समझी जाने वाली जातियों का उनके प्रति आकृष्ट होना 
4- भारत का इतिहास, प्रगति प्रकाशन, मास्को, 973 
5- कवितावली, 7/97 


हि गोस्वामी तुलसीदास 


स्वाभाविक था। भारतीय समाज में इस्लाम की चुनौती की दुहरी प्रतिक्रिया 
हुई । एक ओर उच्च वर्ण का दृष्टिकोण सुरक्षात्मक और संकीर्ण हो गया 
तो दूसरी ओर कभी भय एवं प्रलोभन और कभी सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त 
करने की आकांक्षा से निम्न वर्ग सामूहिक रूप से इस्लाम स्वीकार करने 
लगा। हिन्दुओं और मुसलमानों की विकृतियों को फटकार कर दोनों के 
बीच एक सामान्य मार्ग प्रशस्त करने वाले निर्गुण सन्‍्तों का आन्दोलन 
तुलसी के समय तक आते-आते अनेक पंथों और सम्प्रदायों में बट गया 
था। शैवों, वैष्णवों, शाक्तों, बौद्धों, जैनियों, योगियों तथा इन सभी के भीतर 
साधना और उपासना-भेद से विकसित अनेक उप--संप्रदायों में विभकत 
भारतीय समाज का ढाँचा उसके विखराव को और भी चिन्त्य बना रहा था | 
यहाँ रहते हुए मुसलमानों में भी सैय्यद, लोदी, शेख, पठान आदि के भेद 
कायम हो गये थे। सुन्‍्नी और शिया का भेद तो था ही। दोनों जातियों के 
उदार वर्ग के लोग दोनों के बीच की दूरी कम करने का प्रयत्न भी बराबर 
करते रहे, किन्तु सच्चाई यह है कि “पारंपरिक हिन्दू धर्म और पाम्परिक 
इस्लाम सम्पूर्ण मध्ययुग में एक दूसरे से अलग-अलग ही रहे | दोनों के 
बीच संश्लेषण के सारे प्रयत्न संस्कृति के शिखर प्रतीकों-साहित्य, संगीत 
वास्तुकला, चित्रकला आदि के बीच थोड़ी-बहुत साझेदारी के अतिरिक्त 
कुछ विशेष नहीं कर सके | अकबर ने हिन्दुओं को भी शासन-व्यवस्था में 
उच्च पद प्रदान किये। इससे शासन-तंत्र से जुड़ी हुई राजपूत, खत्री, 
कायस्थ आदि जातियों में इस्लामी तहजीब के कुछ तत्त्व समाहित हो गये, 
किन्तु इन्होंने भी अपनी जातीय भावना की रक्षा की और अपना स्वत्व बनाए 
रखा। राज-भाषा होने के कारण फारसी का थोड़ा-बहुत प्रचार हिन्दुओं 
में भी हुआ। लोकभाषाओं में भी फारसी के बहुत से शब्द प्रचलित हुए 
अकबर की प्रेरणा से उसके समय में महाभारत, अथर्ववेद, पंचतंत्र आदि 
ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद हुआ | वास्तु, संगीत तथा चित्रकला के क्षेत्र 
में भारतीय और मुगल शैलियों में थोड़ा-बहुत आदान-प्रदान हुआ, किन्तु 
हिन्दुओं और मुसलमानों की मुख्य धारा में ऐसा संश्लेषण नहीं हुआ जो 
दोनों के सामाजिक ढाँचे को गहरे स्तर पर प्रभावित कर सके । 

इन्हीं परिस्थितियों में तुलसीदास ने अपने कालजयी साहित्य की 


6- मध्यकालीन भारत, खण्ड-दो, पृष्ठ--540 
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रचना की। उन्होंने भारतीय समाज की दुर्बलताओं को पहचाना | रामकथा 
के माध्यम से उन्होंने सामाजिक-धार्मिक भेदभाव मिटाने का पूरा प्रयत्न 
किया। 


तुलसी ने वर्णाश्रम की मर्यादा को आदर्श रूप देते हुए ऐसे समाज 
की रचना की, जिसमें छुआछूत का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने भंक्ति को 
केन्द्र में रख कर भारतीय समाज-व्यवस्था के भेद-भाव-बहुल ढाँचे में 
पूरी तरह सामन्‍्जस्य स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने ज्ञान और 
भक्ति. सगुण और निर्गुण, निगम और आगम, शैव और शाक्त, राम और 
कृष्ण, लोक और वेद, कुलीन और अंकूलीन, सवर्ण और अवर्ण, ट्विज और 
शूद्र के बीच समन्वय स्थापित करके जर्जर सामाजिक ढाँचे में प्राण-प्रतिष्ठा 
की | यह सब उन्होंने सहस्रों वर्षों से लोकचित्त में प्रतिष्ठित दशरथसुत राम 
के आदर्श चरित्र की मूर्त करके किया। राम उनके काव्य-नायक हैं। वे 
मात्र प्रेम के भूखे हैं। राम के लिए 'प्रेम' 'नेम' से बड़ा है। 'नेम” अर्थात 
नियम | 'नेम'” के अभाव में कोई व्यवस्था नहीं चल सकती । इसलिए उसे 
छोड़ा नहीं जा सकता। 'प्रेम' को बढ़ाकर 'नेम' के बन्धन को शिथिल किया 
जा सकता है। इसी 'प्रे/ के बल पर तुलसी ने बिखरे हुए समाज में एकता 
और सामन्जस्य स्थापित करने की कोशिश की। तुलसी के राम “निषाद' 
को गले लगाते हैं। बन्दरों-भालुओं को मित्र बनाते हैं| प्रेम के बल पर 
सामाजिक श्रेणियों को एक दूसरे के निकट लाया जा सकता है। 
श्रेणी-विहीन समाज स्थापित नहीं हो सकता। श्रेणी-विहीन समाज की 
कल्पना तुलसी के मानस में नहीं है। तुलसी की समन्वयशील दृष्टि श्रद्धा 
विश्वास और प्रेम के बल पर सामाजिक भेदभाव को कम करके उसे 
मर्यादित और व्यवस्थित करने का मार्ग प्रशस्त करती है। तुलसी की 
काव्य-साधना का मूल्यांकन इसी सन्दर्भ में किया जाना चाहिए। 

का था द 


। जीवन-परिचय 


गोस्वामी तुलसीदास हिन्दी काव्याकाश के उज्ज्वलतम नक्षत्र हैं। 
मध्ययुगीन भारतीय सांस्कृतिक चेतना के उदात्त रूप को उसकी समग्रता 
में व्यक्त करने वाले वे अकेले महात्मा हैं। जन-जीवन पर जितना गहरा 
और व्यापक प्रभाव गोस्वामी जी का है, उतना अन्य किसी भक्त या कवि 
का नहीं। यह हमारा दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि आपके जीवन के विषय 
में अभी तक प्रामाणिक रूप से बहुत कम जाना जा सकता है। जो कुछ 
ज्ञात है, उसके आधार पर आपकी जन्म एवं मृत्यु-तिथियों तथा जन्म-स्थान 
आदि के विषय में जो सम्भावनायें व्यक्त की गयी हैं, वे निम्नांकित हैं :- 


. जन्म तिथि 


गोस्वामी जी के जन्म के विषय में मुख्यतः छः भिन्‍न-भिन्‍न तिथियों 
के उल्लेख मिलते हैं :- 
. संवत्‌ 554 - “मूल गोसाई चरित' के अनुसार | 
2. संवत्‌ 4560 - राम मुक्तावली' के साक्ष्य पर जगमोहन वर्मा का 
निर्णय | 
3. संवत्‌ 568 - तुलसी प्रकाश' के रचयिता अविनाश राय के अनुसार | 
4. संवत्‌ 4600 - “गौतम चन्द्रिका' एच0एच0 विल्सन और गासाँ द 
तासी के अनुसार | 
5. संवत्‌ 4583 - शिव सिंह सेंगर के अनुसार | 
6. संवत्‌ 4589 - तुलसी साहब, डॉ0० ग्रियर्सन और पं0 रामगुलाम 
द्विवेदी के अनुसार । 
उपर्युक्त तिथियों में कोई भी पूर्णतः प्रामाणिक नहीं है। वस्तुतः वे 
साक्ष्य ही अप्रामाणिक हैं जिनके आधार पर तिथियों का उल्लेख किया 
गया है। 'मूल गोसाई चरित', 'राममुक्तावली', 'तुलसी प्रकाशश और “गौतम 
चन्द्रिका' सभी की प्रामाणिकता संदिग्ध है। शिव सिंह सेंगर ने अपने साक्ष्य: 
का उल्लेख नहीं किया है और लगभग 583 लिखा है। 'तुलसी साहब' 
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अपने को गोस्वामी तुलसीदास का अवतार बताते थे। उनके द्वारा घोषित 
जन्म-संवत्‌ 589 पूर्वजन्म की स्मृति के साक्ष्य पर आधृत है। यह साक्ष्य 
आधुनिक युग में मान्य नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में तुलसी की 
जन्म-तिथि के विषय में निर्विवाद रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।| 
'तुलसी साहब” का समय संवत्‌ 820 से 900 तक मान्य है। उन्होंने पूर्व 
जन्म में (जब वे तुलसीदास थे) सं0० 4589, भाद्रपद शुक्ल 4, मंगलवार 
को अपना उत्पन्न होना लिखा है। इससे इतना ही सिद्ध होता है कि आज 
से लगभग 200 वर्ष पूर्व संवत्‌ 4589 में तुलसीदास के जन्म लेने की बात 
लोक में प्रचलित थी क्‍योंकि अपने को तुलसीदास का अवतार प्रमाणित 
करने के लिये तुलसी साहब ने उनके विषय में अधिक से अधिक जानकारी 
प्राप्त करने की कोशिश की होगी। गणना से यह तिथि ठीक प्रमाणित 
होती है। इसीलिए डॉ0 माता प्रसाद गुप्त को यही तिथि स्वीकार्य है। इसे 
स्वीकार करने पर तुलसीदास के जीवन से सम्बद्ध अन्य तथ्यों पर तिथियों 
. से संगति भी बैठ जाती है। 


देहावसान क्‍ 

जन-श्रुति के अनुसार गोस्वामी जी का देहावसान संवत्‌ 680 में 
श्रावण शुक्ल सप्तमी को अस्सी और गंगा के संगम पर हुआ था, किन्तु 
उनके मित्र टोडर के वंशज श्रावण कृष्ण तृतीया को उनकी वर्षी मनाते आ 
रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस बात की सम्भावना अधिक है कि तुलसीदास 
का देहावसान संवत्‌ 680 में श्रावण कृष्ण तृतीया हो हुआ हो। कोई 
अकाट्य ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध न होने पर भी प्राय: सभी विद्धानों ने 
संवत्‌ 680 को ही तुलसी के महाप्रस्थान का संवत्‌ मान: लिया है। 


जन्म-स्थान 

तुलसीदास जी के जन्म-स्थान का प्रश्न भी उलझा हुआ है। अपने 
को तुलसीदास का अवतार घोषित करने वाले तुलसी साहब ने बताया है 
कि पूर्व जन्म में वे यमुना के किनारे राजापुर में उत्पन्न हुए थे | यदि उनके 
कथन को तत्कालीन अनुश्रुतियों पर आधृत माना जाय तो यह स्वीकार 
करना होगा कि आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व बाँदा जिले के राजापुर कस्बे 
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को ही तुलसीदास का ज॑न्म-स्थान माना जाता था। राजापुर के समर्थन 
में कुछ और प्रमाण भी हैं। कहा जाता है कि राजापुर में तुलसी के हाथ 
लिखी 'रामचरितमानस' की एक प्रति पं० मुन्नीलाल उपाध्याय के पास है। 
इसका केवल “अयोध्याकाण्ड' ही बचा रह गया है। उपाध्याय जी 
तुलसीदास की शिष्य-परम्परा में आते हैं। इसी उपाध्याय परिवार में तीन 
सनदें हैं जिनमें से एक में तुलसीदास का नाम है | जमुना के किनारे पहले 
एक कच्चा मकान था| कहा जाता था कि वह तुलसीदास का है| अब वह. 
यमुना में विलीन हो गया है| उसका चित्र शेष है | एक पक्का मकान थोड़ा 
हट कर बनवा दिया गया है। उसमें काले पत्थर की मूर्ति है जिसे गोस्वामी 
जी की मूर्ति बताया जाता है। यहाँ हनुमान जी की भी एक मूर्ति है जिसे 
तुलसीदास द्वारा स्थापित बताया जाता है। वास्तव में ये सारे साक्ष्य इतना 
ही प्रमाणित करते हैं कि तुलसीदास राजापुर में काफी दिनों तक रहे थे | 
वहाँ उनकी शिष्य-परम्परा भी चली थी। यह प्रमाणित नहीं होता कि 
उनका जन्म भी राजापुर में ही हुआ था। 

तुलसीदास के जन्म-स्थान के विषय में दूसरा महत्वपूर्ण दावा 
'सोरों' (जिला-एटा) का है। इसके सूत्र बाँदा जिले के गजेटियर में ही 
पाये जाते हैं। बाँदा गजेटियर में बताया गया है कि तुलसीदास राजापुर 
में सोरो (जिला-एटा) से आये थे। सोरों के समर्थन में निम्नलिखित 
महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किये जाते हैं :- 


।. रामचरितमानस के बालकाण्ड और अरण्यकाण्ड की हस्तलिखित 
खंडित प्रतियाँ जिनकी पुष्पिका में बताया गया है कि उन्हें तुलसीदास 
ने अपने चचेरे भाई नन्ददास के पुत्र कृष्णदास के लिए काशी में तैयार 
कराकर भेजी थीं | 


2. 'सूकर क्षेत्र माहात्म्य भाषा' की खण्डित प्रति (सम्वत्‌ 4809)। . 

3. 'सूकर क्षेत्र माहात्म्य भाषा" की पुष्पिका के बाद मुरलीधर चतुर्वेदी 
लिखित पाँच छप्पय और कृष्णदास-रचित दस दोहे।.... 

4. 'रत्नावली चरित्र' (सम्वत्‌ 482), मुरलीधर चतुर्वेदी-रचित । 

5. “दोहारत्नावली' (तुलसीदास की पत्नी, रत्नावली-चरित)। 

6. तुलसीप्रकाश' (सम्वत्‌ 4677) अविनाश राय-रचित | 
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उपर्युक्त साक्ष्यों से प्रमाणित किया गया है कि तुलसीदास के पूर्वज 
रामपुर गाँव से चलकर सोरों जिला एटा में आकर बस गये थे | इनके पिता 
का नाम आत्माराम, स्वशुर का दीनबन्धु पाठक और पत्नी का रत्नावली 
था। यह सनाढय ब्राह्मण थे। इनका आस्पद शुक्ल था। नन्ददास और 
चन्द्रदास इनके चचेरे भाई थे। वास्तविकता यह है कि जिस सामग्री के 
साक्ष्य पर उपर्युक्त परिचय प्रस्तुत किया गया है, वह संदिग्ध और 
अप्रमाणिंक है। इसलिए सोरों का दावा भी, मात्र दावा ही है। 

एटा जिले में सोरों (सूकर क्षेत्र) के अतिरिक्त गोंडा जिले में सरयू 
और घाघरा के संगम के समीप भी एक सूकरखेत है। डॉ0 भगवती प्रसाद 
सिंह के अनुसार इस सूकरखेत में बाराह मंदिर और उससे लगभग 200 
गज की दूरी पर नरहरिदास की कूटी है। संवत 4990 में नरहरिदास की 
आठवीं पीढ़ी में रामअवध दास विद्यमान थे। तुलसीदास ने अपने बालपन 
में इसी सूकरखेत के आस-पास किसी गाँव में रामकथा सुनी थी | इसलिए 
उनका जन्म इसी सूकरखेत के आस-पास किसी गाँव में हुआ होगा। 
तुलसी के जन्म-स्थान के रूप में इस सूकरखेत को भी विद्वानों का समर्थन 
नहीं मिल सका है। तुलसीदास से सम्बद्ध कुछ सामग्री अयोध्या में भी 
उपलब्ध है| इस सामग्री के साक्ष्य पर इतना ही कहा जा सकता है कि 
तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अयोध्या में आरंभ की थी | इष्टदेव की 
जन्मभूमि होने के कारण अयोध्या उन्हें प्रिय थी, किन्तु यह प्रमाणित नहीं 
होता कि तुलसी का जन्म अयोध्या में हुआ था | यही स्थिति काशी की है। 
भगवान शिव की नगरी होने के कारण काशी भी उन्हें प्रिय थी | जीवन के 
अंतिम-चरण में वे काशी में ही रहे, किन्तु काशी में उनका जन्म होना 
सिद्ध नहीं होता। तात्पर्य यह कि अभी तक निर्विवाद रूप से यह प्रमाणित 
नहीं हो सकता है कि तुलसी का जन्म कहाँ हुआ था। तुलसीदास का 
देहावसान काशी में अस्सी और गंगा के संगम पर हुआ था, यह सर्वमान्य 
है। ' 


अन्तस्साक्ष्य के आधार पर तुलसी का जीवन-चरित 
किसी भी कवि के जीवन-चरित्र को समझने में बहिस्साक्ष्य की 
अपेक्षा अन्तस्साक्ष्य ही अधिक प्रामाणिक होता है | तुलसीदास ने “कवितावली', 
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'दोहावली', 'विनय पत्रिका', 'रामचरितमानस' और “बरवे रामायण में 
कहीं-कहीं अपने विषय में कुछ संकेत दिये हैं। इन संकेतों के आधार पर 
तुलसी के जीवन की जो रूपरेखा उभरती है, वह इस प्रकार है। 

तुलसीदास का जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था।' बचपन में ही वे 
मातृ-पितृ-विहीन हो गये थे |” बाल्यावस्था अत्यन्त विपन्नता में व्यतीत 
हुई थी | अपने पेट की ज्वाला शान्त करने के लिए उन्हें जाति, कुजाति 
सुजाति सभी से माँगकर रोटी खानी पड़ी थी तुलसी को इस विपन्नावस्था 
में देखकर संतों ने उन्हें सान्त्वना दी थी और कहा था कि शरण में जाने 
पर तुम्हारे जैसे पातकी को भी भगवान राम अवश्य अपनायेंगे / तुलसीदास 
का मूल नाम तुलसी था| 


।. बाहमन ज्यों उगिल्यों उरगारि हों त्यों ही तिहारे हिये न हितै हों। 
- कंवितावली, 7 /02 
दियो सुकुल जनम सरीर सुन्दर हेतु जो फल चारि को। 
जो पाइ पंडित परमपद पावत पुरारि मुरारि को।। 
- विनय पत्रिका, 435/4 
भलि भारत भूमि भले कुल जन्म समाजु सरीर भलो लहिके। 
-- कवितावली, 7 / 33 
2. मातु पिता जग जाय तज्यो विधि हू न लिखी कछु भाल भलाई । 
- कवितावली, 7 / 57 
जननी जनक तज्यो जनमि करम बिनु विधिहु सृज्यो अब डेरे। 
- विनयपत्रिका, 227 / 2 
तनु तज्यो कुटिल कीट ज्यों तज्यो मातु-पिता हूँ। क्‍ 
रा | - विनयपत्रिका, 257 / 2 
3. बार ते ललात बिललात द्वार-द्वार दीन। 
- जानत हां चारि फल चारि ही चनक को।। 
- कवितावली, 7 / 73 
4. जाति के सुजाति के कुजाति के पेटागि बस। 
.. खाए दूक सबके विदित बात दुनी सों।। 
- केवितावली, 7 / 57 
5. दुखित देखि संतन कहयो सोचै जनि मन माहूँ। 
तोसे पसु पॉवर पातकी परिहरे न सरन गये रघुबर ओर निबाहू।। 
- विनयपत्रिका, 275 / 3 
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राम की भक्ति में लीन हो जाने के बाद उनकी प्रसिद्धि 'तुलसीदास' 


के नाम से हुई" उनके गुरु निश्चय ही उदार सिद्ध महात्मा और 
राम-कथा के मर्मज्ञ थे।” उन्होंने बालपन में सूकराख़ेत में अपने गुरु से 
राम-कथा सुनी थी | उस समय वे कथा का मर्म नहीं समझ सके थे |" फिर 
भी गुरु ने बार-बार कथा का मर्म समझाया था। बड़े होने पर तुलसी ने 
राम-कथा का महत्व और मर्म समझा* और उसे अपने मति के अनुसार 
'रामचरितमानस' के रूप में भाषा-बद्ध किया" तुलसी ने गार्हस्थ्य जीवन 
व्यतीत किया था, गृहस्थी के जाल में पड़कर रामभक्ति को भुला दिया था 
और अनेक खोटे आचरण किये थे।" कुछ दिनों के लिए वे किसी मठ के 
गोसाई भी हो गए थे और अपने बुरे दिनों को भुला दिया था,” किन्तु उसके 


6. 


उण्ण्म्मौ 
न्_्म्मोल 


न 
>> 


. परयो लोकरीति में पुनीत प्रीति राम राय। 


. तुलसी गोसाई भयो भोंड़े दिन भूलि गयो। द 


नाम राम को कल्पतरु कलि कल्यान निवासु। 
जो सुमिरत भयो भाँग ते तुलसी, तुलसीदासु।। 

- दोहावली, 46' 
केहि गिनती महेँ गिनती जस बन घास। 
राम जपत भये तुलसी, तुलसीदास ।। 

क्‍ - बरवैरामायण, 7 /59 
बंदर गुरु पद कंज कृपासिंधु नररूप हरि। 
महामोह तम पुंज जासु बचन रबि कर निकर |। 

-- रामचरितमानस, 4 /4 सो-5 
मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकरखेत। 
समुझी नहिं तसि बालपन तब अति रहेऊँ अचेत।। 
| - रामचरितमानस, 4 / 30-- 
तदपि कहीं गुर बारहिं बारा। समुझि परी कछु मति अनुसारा। 
भाषाबद्ध करबि मैं सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई। 
- रामचरितमानस, 4 / 3-/ 


मोहबस बैठो तोरि तरकि तराक होँ। 

खोटे--खोटे आचरन आचरत अपनायो। 

अंजनीकुमार सोध्यो राम पानि पाक होँ। 

| - हनुमानबाहुक, 40 


ताको फल पावत निदान परिपाक होँ।। | 
- हनुमानबाहुक, 40 


2 गोस्वामी तुलसीदास 


बाद वैराग्य वृत्ति जागृत होने पर राम के प्रति पूर्णतः समर्पित हो गये |* 
विरक्‍त तुलसीदास ने चित्रकूट“, अयोध्या”, काशी", सीतामढ़ी” आदि 
तीर्थों की यात्रा की थी। चित्रकूट के प्रति उनके मन में विशेष आकर्षण 
था | सम्भवत: तुलसीदास ने बदरिकाश्रम की यात्रा भी की थी क्योंकि 
उन्होंने “विनय पत्रिका” में बदरिकाश्रम का बड़ा ही उदात्त वर्णन किया 
है।* तुलसीदास का अन्तिम जीवन काशी में ही व्यतीत हुआ था। 
'विनयपत्रिका' में उन्होंने आजीवन काशी सेवन पर बल दिया है।” यही 
3. तुलसी तिहारो मन बचन करम, तेहि 
नाते नेह नेम निज ओर तैं निबाहिए | 
- केवितावली, 7 // 79 
।4. अब चित चेति चित्रकूटहिं चलु | 
कोपित कलि लोपित मंगल मगु बिलसत बढ़त मोह माया मलु। 
- विनयपत्रिका, 24 //4, 2 
।5. नौमी भौमबार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकासा। 
-- रामचरितमानस, 4 /34 / 3 
6. सेइय सहित सनेह देह भरि कामधेनु कलि कासी। 
समनि सोक संताप पाप रुज, सकल सुमंगल रासी |। 
-- विनयपत्रिका, 22 / --2 
।7. जहाँ बालमीकि भए व्याध तें मुनीन्द्र साधु, 
मरा मरा जपे सुनि सिव ऋषि सात की। 
सीय को निवास लव-कुस को जनम थल, 
तुलसी छुव॒त छेहिं ताप गरै गात की। 
बिटप महीप सुर सरित समीप सोहै। 
सीताबट देखत पुनीत होत पातकी !। 
बारिपुर दिगपुर बीच बिलसति भूमि, 
अंकित जो जानकी चरन जलजात की। 
द - कंवितावली, 7 /38 
8. देखत चित्रकूट वन मन अति होत हुलास। 
सीताराम लषन प्रिय, तापस बुन्द निवास ।। 
-- गीतावली, 2, 47 
49. पुन्य बन शैल सरि बदरिकाश्रम सदा इसीत पद्मासनं एक रूप॑। 
सिद्ध योगीन्द्र वुन्दारकानंदप्रद भद्रदायक दरस अति अनूप॑।। 
- विनयपत्रिका, 60 
20. सेइय सहित सनेह देह भरि काम धेनु कलि कासी। 
समनि-सोक-संताप पाप. रुज, सकल सुमंगल रासी ।। 
- विनयपत्रिका, पद-22 


जीवन-परिचय द 3 


नहीं, उन्होंने काशी में लगने वाली रूद्रबीसी”, मीन की सनीचरी” और 
महामारी” की भयंकरता का जो चित्रण किया है, उससे प्रकट है कि इन 
सारी आपदाओं को उन्होंने काशी में रहते हुए झेला था। काशी में रहते 
हुए रामभकत तुलसी को सम्मान भी मिला और विरोध भी | सम्मान इतना 
मिला कि राजा भी उनके चरणों की पूजा करने लगे* और संसार उन्हें 
महामुनी समझने लगा |” विरोध इस सीमा तक हुआ कि उन्हें भौतिक बाधा 
(शारीरिक पीड़ा) तक दी गयी |“ भौतिक बाधा देने वाले सम्भवत: शैव 
सम्प्रदाय के कट्टर अनुयायी थे। तुलसी ने 'आधिभौतिक बाधा भई ते 
किकर तोरे” कह कर तथ्य की ओर संकेत किया है। विरोध कट्टर 
ब्राह्मणों और पंडितों ने भी किया था। उन्हें तुलसी की जाति-पाँति सम्बन्धी 
उदारता खलती थी। ऐसे ही लोगों को उत्तर देते हुए तुलसी ने कहा है- 
धूत कहौ, अवधूत कहौ, रजपूत कहौ, जोलहा कहौ कोऊ। 
काहू की बेटी सों बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगार न सोऊ ||” 
2. बीसी बिस्वनाथ की बिवाद बड़ो बारानसी, 
बूझिए न ऐसी गति संकर-सहर की। 
कैसि कहै तुलसी, वृषासुर के वर दानि, 
बानि जानि सुध तजि पियनि जहर की ।। 
.. - कवितावली, 7 /70 
22. एक तो कराल कलि काल सूल मूल तामें, 
कोढ़ में की खाजु सी सनीचरी है मीन की। 
- केवितावली, 7 ,/ 477 
23. संकर-सहर-सर नर नारि-बारिचर, 
विकल सकल महामारी माँजा भई है। 
- कवितावली, 7 / 76 
24. घर-घर मांगे टूक पुनि भूपति पूजे पाय। 
जे तुलसी तक राम बिनु ते अब राम सहाय।। 
क्‍ द - दोहावली, 409 
25. राम नाम को प्रभाउ, पाउ महिमा प्रताप, द 
तुलसी से जब मनियत महामुनी सो।। 


गा 


- कवितावली, 7 / 72 
26. गाँव बसत बामदेव मैं कबहूँ न निहोरे। 
आधिभौतिक बाघा भई ते किंकर तोरे।। 
- विनयपत्रिका, पद-8 
27. कवितावली, 7 /406 


4 गोस्वामी तुलसीदास 


काशी में रहते हुए तुलसी के सम्पर्क में आने वाले कुछ व्यक्तिगत 
मित्रों की चर्चा भी की जाती है। इनमें गंगाराम और टोडरमल का उल्लेख 
विशेष रूप से किया जाता है। गंगाराम काशी के प्रहलाद घाट के निवासी 
थे। 'रामाज्ञाप्रश्न' में सम्भवत: उन्हीं को सम्बोधित करते हुए कवि ने 
कहा है - द 

सगुन प्रथम उनचास सुभ, तुलसी अति अभिराम। 
सब प्रसन्‍न सुर भूमि सुर, गोगन गंगाराम [7 

टोडरमल काशी के एक जमींदार थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी 
जमींदारी का बँटवारा तुलसीदास ने एक पंचनामे के द्वारा कर दिया था । 
कहा जाता है कि पंचनामे के शीर्ष पंक्तियाँ तुलसीदास के हाथ की लिखीं 
हैं| पंचनामे पर संवत्‌ 4669 की तिथि अंकित है। यह पंचनामा काशिराज 
के संग्रह में सुरक्षित है। कहा जाता है कि इन्हीं टोडरमल की प्रशंसा में 
तुलसी ने कुछ दोहे भी रचे थे, किन्तु 'दोहावली' में वे दोहे संगृहीत नहीं 
हैं। टोडरमल के वंशज आज भी तुलसी की पुण्य-तिथि पर ब्राह्मणों को 
सीधा बॉटते हैं। तुलसी के तीसरे मित्र अब्दुररहीम खानखाना बताये जाते 
हैं। खानखाना सं० 4646 से 48 तक बनारस के हाकिम थे | अतः उनका 
तुलसी का मित्र होना स्वाभाविक है। कहा जाता है कि तुलसी ने 
'बरवैरामायण' की रचना 'खानखाना' की प्रेरणा से की थी, किन्तु अन्तस्साक्ष्य 
से इसकी पुष्टि नहीं होती | 

तुलसीदास ने लम्बी आयु पायी थी | कवितावली में उनकी वृद्धावस्था 
के सूचक अनेक छन्‍्द हैं। वृद्धावस्था में तुलसीदास को 'बाहु पीड़ा” और 
'बरतोर” का दुस्सह कष्ट भी झेलना पड़ा था। 'हनुमानबाहुक' की रचना 
ही बाहु-पीड़ा के निवारण के लिए हनुमान जी की स्तुति के रूप में की 
गयी है। 'हनुमानबाहुकः में कवि ने अपने सारे शरीर के जर्जर होने और 
सभी अंगों में असहय पीड़ा होने का उल्लेख किया है।” 

ऐसा समझा .जाता है कि वृद्धावस्था में होने वाले रोगों से वे मुक्त 
28- रामाज्ञाप्रश्न, /7 द 
29- पॉय पीर, पेट-पीर, बाहु-पीर, मुँह-पीर, जरजर सकल सरीर पीर मई है। 

देव, भूत, पितर, करम, खल, काल, ग्रह, मोहिं पर दवरि दमानक सी हुई है। 
- हनुमानबाहुक, 38 


जीवन-परिचय 5 


नहीं हो सके थे। उन्होंने अनेक प्रकार की औषधियों के प्रयोग किए, 
जंत्र-मंत्र, टोटका किया, देवताओं की मनौती की, किन्तु सब व्यर्थ गया। 
रोग बढ़ता ही गया।” इससे प्रकट है कि तुलसीदास अन्त तक रोगमुक्त 
नहीं हुए और संवत्‌ 4680 में अस्सी और गंगा के संगम पर अपना नश्वर 
शरीर त्याग दिया। 

बा मान 


30- जीवे की न लालसा, दयालु महादेव! मोहि, मालुम है तोहि मरिबेई को रहतु 
हों। 
- कवितावली, 7/67 


प्रामाणिक रचनाएँ 


... गोस्वामी तुलसीदास की निम्नलिखित बारह रचनाएँ प्रामाणिक मानी 
जाती हैं :- 
. वैराग्य संदीपनी 
रामज्ञाप्रश्न 
रामललानहछ्‌ 
रामचरितमानस 
जानकीमंगल 
पार्वतीमंगल 
गीतावली (राम गीतावली) 
कष्ण गीतावली 
विनयपत्रिका 
0. दोहावली 
4. बरवैरामायण 
2. कविताव्रली (हनुमानबाहुक समेत) 
उपयुक्त बारह रचनाओं में भी प्रथम तीन-वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञाप्रश्न, 
रामललानहछू- के सम्बन्ध में कुछ विद्वान संदेह प्रकट करते हैं। अतः 
सर्वप्रथम इनकी प्रामाणिकता पर विचार करना आवश्यक है। 


वैराग्य संदीपनी 


हिन्दी के प्रायः सभी मान्य समीक्षकों-बाबू शिवनन्दन सहाय, मिश्रबन्धु 
बाबू श्यामसुन्दर दास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पं० रामनरेश त्रिपाठी 
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि ने इसे तुलसी की प्रामाणित रचना 
माना है। मात्र डॉ0 माता प्रसाद गुप्त इसे प्रामाणिक नहीं मानते | उनका 
तक यह है कि एक तो इसकी कोई हस्त-लिखित प्रति तुलसीदास के 
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प्रामाणिक रचनाएँ ]7 


समय की नहीं पायी जाती। अधिक से अधिक पुरानी प्रति भी तुलसीदास 
के लगभग 250 वर्ष बाद की है। दूसरे, इसकी शैली और विचारधारा भी 
तुलसीदास से मेल नहीं खाती | वस्तुत: ये दोनों तर्क महत्वहीन हैं। कवि 
के समय की हस्तलिखित प्रति का न प्राप्त होना उसकी अप्रामाणिकता का 
द्योतक नहीं है। तुलसीदास की अन्य कई रचनाएँ ऐसी हैं जिनकी 
हस्तलिखित प्रतियाँ उनके जीवन-काल के बहुत बाद की हैं। (वैराग्य 
संदीपनी' का महत्व 'रामचंरितमानस', 'विनयपत्रिका', 'गीतावली' आदि से 
कम है| इसलिए उसकी प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों को सुरक्षित रखने का 
विशेष प्रयत्न नहीं किया गया। जहाँ तक शैली और विचारधारा का प्रश्न 
है, कवि की आरंभिक रचना होने के कारण प्रौढ़ रचनाओं की तलना में 
उसका थोड़ा-बहुत पार्थक्य स्वाभाविक है| इसलिए (वैराग्य संदीपनी' को 
तुलसीदास की प्रामाणिक रचना मानना सर्वथा उचित है। वैराग्य संदीपनी' 
का प्रतिपाद्य सन्‍त जीवन एवं वैराग्य वृत्ति का महत्व प्रतिपादन है। कवि 
ने इसकी रचना गृहस्थ जीवन से विरक्‍्त होने के बाद अपनी रचना-ययात्रा 
के प्रथम चरण में ही की होगी | 


रामाश्जाश्ररन 


इस कति को अनेक नामों से अभिहित किया जाता है। रामाज्ञाप्रश्न, 
रामशलाका, रघुबरशजाका, सगुनमाला, सगुनावली, रामायणसुगुनीली आदि 
अनेक नामों से प्रचारित होना, इसकी लोकप्रियता का द्योतक है। यहाँ यह 
स्मरणीय है कि 'रामाज्ञाप्रश्न और 'रामचरितमानस” के कुछ संस्करणों में 
प्रकाशित 'रामशलाका' एक ही रचना नहीं है। गीताप्रेस, गोरखपुर से 
प्रकाशित 'रामचरितमानस' में भी जो खातेदार 'रामशलाका' दी गयी है, 
वह तुलसीकृत न होकर किसी करामाती की करतूत है। मूल 'रामशलाका' 
इससे भिन्‍न और “'रामज्ञाप्रश्न से अभिन्न है। कुछ विद्वानों ने इसे 
अप्रामाणिक माना है। उनका तर्क है कि ररामाज्ञाप्रश्न' काव्य सौष्ठव की 
दृष्टि से हीन-कोटि की रचना है। तुलसी की कला के अनुरूप नहीं है। 
इसके अतिरिक्त इसका कथानक भी रामचरितमानस से भिन्‍न है। 'मानस' 
में परशुराम का आगमन धनुर्भग के ठीक बाद हुआ है। राम॒ज्ञाप्रश्न' में 
परशुराम, राम के विवाह के बाद बारात की वापसी के समय मार्ग में मिलते 
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हैं। उपर्युक्त दोनों ही तर्क महत्वहीन हैं। प्रारंभिक रचना होने के कारण 
'रामाज्ञाप्रश्न की कला-शिथिलता स्वाभाविक है। जहाँ तक कथानक की 
भिन्‍नता का प्रश्न है, 'जानकीमंगल' और “गीतावली” में भी कथानक की 
थोड़ी-बहुत भिन्‍नता लक्षित होती है । जब इन कृतियों को अप्रमाणिक नहीं 
माना जाता तो 'रामज्ञाप्रश्न' को ही अप्रामाणिक क्‍यों माना जाय? वस्तुतः 
यह तुलसी की प्रामाणिक कृति है और इसकी रचना का उद्देश्य रामकथा 
के माध्यम से शुभाशुभ विचार है। । 


रामललानहछू 


इसकी प्रामाणिकता के सम्बन्ध में भी शंका की जाती है। जिन 
विद्वानों ने इसे तुलसी की प्रामाणिक कृति मानने में सन्देह व्यक्त किया है, 
उनका सबसे प्रबल तर्क यह है कि इस कृति में श्रृंगार का अमर्यादित 
चित्रण किया गया है और दशरथ को एक कामुक व्यक्ति के समान निम्न 
कोटि की स्त्रियों के प्रति अनुरक्‍्त दिखाया गया है, किन्तु यह तक 
निराधार है| 'रामललानहछ' की रचना लोक-मानस को ध्यान में रख कर 
नहछू नहावन के अवसर पर मंगलगान के लिए सोहर छंद में की गयी है। 
आज भी गाँवों में स्त्रियाँ इस अवसर पर जो सोहर गाती हैं, उसमें नाइन, 
तँबोलिन, मालिन, दरजिन आदि अपने नेग के लिए गृह-स्वामी से ठकठेना 
करती हैं और इस क्रम में थोड़ी-बहुत श्रंगारिक चेष्टाएँ भी प्रदर्शित करती 
हैं। लोक-जीवन में इसे अवसरोचित सरस प्रसंग के रूप में लिया जाता 
है। इसलिए 'रामललानहछ' को मात्र इसलिए अप्रामाणिक नहीं माना जा 
सकता है कि उसमें श्रृंगार का अमर्यादित वर्णन है। इसक अतिरिक्त इस 
रचना की प्राचीनत प्रति, (जो डॉ0 माताप्रसाद गुप्त के पास सुरक्षित है) का 
लिपिकाल संवत्‌ 664 है। निश्चय ही यह कवि के जीवन-काल की प्रति 
है। इसमें निम्न कोटि की ग्रामीण स्त्रियों-अहीरिन, लोहारिन, तँबोलिन, 
नाइन, दरजिन, बारिन आदि का रूप चित्रण भी नहीं है। इसलिए अपने 
मूल में यह रचना निश्चय ही प्रामाणिक है। 


जानकीमंगल 


यह तुलसीदास की सर्वमान्य प्रामाणिक रचना है। अनुमानतः इसकी 
रचना रामचरितमानस के पूर्व और 'रामललानहछू' के बाद मानी जाती है। 
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यह मंगल-काव्य है। इसे उपवीत और ब्याह-दोनों अवसरों पर गाया जा 
सकता है। स्वयं तुलसीदास ने इसके सम्बन्ध में लिखा है - 

उपवीत ब्याह उछाह जे सिय राम मंगल गावहीं। 

तुलसी सकल कल्यान ते नर-नारि अनुदिन पावहीं || 

इसमें कथा का ढाँचा 'राचरितमानस' से कुछ भिन्‍न है। उदाहरण के 

लिए इसमें पुष्प-वाटिका में राम और सीता के मिलन का प्रसंग नहीं है। 
परशुराम का आगमन राम-विवाह के बाद बारात की वापसी में होता है। 
'रामाज्ञाप्रश्न' में भी कथा इसी ढाँचे पर निबद्ध है। इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि 'जानकीमंगल' की रचना 'रामज्ञाप्रश् और 'रामललानहछू 
की परम्परा में की गयी है और यह तुलसी की अभ्यासकालीन रचना है। 
कहा जाता है कि अयोध्या के कामद कुंज में इसकी एक संवत्‌ 632 की 
तुलसी के हाथ की लिखी प्रति सुरक्षित है। यह प्रति डॉ0 माता प्रसाद गुप्त 
को देखने को नहीं मिली थी। इसका तुलसी के हाथ का लिखा होना 
संदिग्ध है क्योंकि तिथि की लिखावट मूल प्रति की लिखावट से भिन्‍न है | 
अनुमानत: यह किसी ऐसी मूल प्रति की प्रतिलिपि है जो संवत्‌ 632 में 
तैयार की गयी थी। डॉ0 उदयभानु सिंह का अनुमान है कि 'जानकीमंगल' 
की रचना 'रामचरितमानस' से कुछ ही समय पूर्व संवत्‌ 4929--30 के 
लगभग हुई होगी। 


रामचरितमानस 

तुलसीदास की अत्यंत लोक-प्रिय. और श्रेष्ठ रचना है। इसका 
आरंभ स्वयं कवि के साक्ष्य के आधार पर संवत्‌ 63॥ में चैत्र शुक्ल नवमी, 
मंगलवार को हुआ। ज्योतिष की गणना के अनुसार संवत्‌ 463॥ में चैत्र 
शुक्ल नवमी बुधवार को पड़ती है। महात्मा अंजनीनन्दन शरण के अनुसार 
नवमी मंगल और बुध दोनों दिन पड़ती है। मंगल तुलसीदास के इृष्टदेव 
हनुमान जी का जन्म-दिन है। इसलिए उन्होंने मंगल को ही 'रामचरितमानस' 
का शुभारम्भ करना ठीक समझा। 'रामचरितमानस' की सबसे प्राचीन 
हस्तलिखित प्रति अयोध्या के श्रावणकुंज मंदिर की है। यह प्रति संवत्‌ 
66। की कही जाती है। डॉ० माताप्रसाद गुप्त के अनुसार यह संवत 
।69 की है। इसमें दहाई का अंक बदल दिया गया है। इसका केवल 
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बालकाण्ड ही प्राचीन है। दूसरी महत्वपूर्ण प्रति काशिराज पुस्तकालय की 
है| इसका लिपिकाल संवत्‌ 704 है| इसमें अयोध्याकाण्ड की पुष्पिका में 
कुछ संशोधन किया गया है और अरण्यकाण्ड एवं किष्किंधाकांड में कुछ 
पंक्तियाँ प्रक्षिप्त हैं। इससे इसकी प्रामाणिकता में कुछ-कुछ सन्देह प्रकट 
किया गया है। तीसरी प्रति राजापुर की है। इसमें कंवल 'अयोध्याकाण्ड' 
ही अवशिष्ट है। यह तुलसी द्वारा लिखित बतायी जाती हैं, किन्तु इसकी 
लिखावट तुलसी की कथित मान्य लिखावट से मेल नहीं खाती। 
'रामचरितमानस' के अनेक संस्करण प्रकाशित है, किन्तु वैज्ञानिक पाठालोचन 
की दृष्टि से डॉ० माताप्रसाद गुप्त द्वारा संपादित और हिन्दुस्तानी 
अकादमी', इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित तथा पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र द्वारा 
संपादित और काशिराज न्यास, वाराणसी द्वारा प्रकाशित संस्करण ही 
अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं। विद्वानों का अनुमान है कि 'रामचरितमानस' 
लगभग पाँच वर्षो में पूरा हुआ होगा | उसके बाद भी उसमें संशोधन-परिवर्धन 
का क्रम चलता रहा होगा और संवत्‌ 4642 तक, 'पार्वतीमंगल” की रचना 
के पूर्व, वह अपना अंतिम रूप प्राप्त कर सका होगा। कुछ भी हो, यह 
निर्विवाद है कि रामचरितमानस' मध्यकालीन भारतीय संस्कृति का विश्वकोष 
है और साहित्य, कला, समाज-दर्शन, नीतिशास्त्र, मनोविज्ञान आदि अनेक 
दृष्टियों से उसका महत्व सर्वमान्य है । 


पार्वतीमंगल 


यह भी मंगल काव्य है। इसमें शिव-पार्वती विवाह की कथा वर्णित 
है| यह इस बात का प्रमाण है कि राम-भकक्‍्त होते हुए भी तुलसी शिव और 
पार्वती के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। 'पार्वतीमंगल' की रचना स्वयं कवि 
के साक्ष्य पर जय संवत्‌ में फाल्गुन शुक्ल पंचमी गुरुवार को हुई थी। पं0 
सुधाकर द्विवेदी के अनुसार जय संवत्‌, विक्रमीय संवत्‌ 643 में पड़ता है। 
डॉ०0 माता प्रसाद गुप्त ने स्वामी कन्‍नू पिलाई की गणना के आधार पर 
बताया है कि तुलसी के जीवन-काल में “जय वर्ष' संवत्‌ 4642 में पड़ता 
है, किन्तु उस वर्ष फाल्गुन शुक्ल पंचमी रविवार को पड़ती है| संवत्‌ 643 
में फाल्गुन शुक्ल पंचमी को गुरुवार अवश्य पड़ता है, किन्तु उस अवधि 
तक “जय वर्ष' समाप्त हो गया रहता है। डॉ0० गुप्त का समाधान यह कि 
पार्वती मंगल' की रचना संवत्‌ 643 में फाल्गुन शुक्ल पंचमी, गुरुवार को 
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ही हुई थी। चूँकि "जय संवत्‌', वर्ष 4642 से आरम्भ होकर संवत्‌ 4643 
की शुरुआत तक चलता रहा, इसलिए कवि ने उसे पूरे वर्ष को “जय संवत्‌' 
मान लिया। कुछ भी हो, 'रामचरितमानस' के बाद रची जाने और प्रारंभिक 
रचनाओं की तुलना में प्रौढ़ होने के बावजूद 'पार्वतीमंगल' तुलसीदास की 
प्रथम कोटि की रचना नहीं है। 


कृष्ण गीतावली 

इसमें कुल 6 पदों में कृष्ण चरित का संक्षिप्त, किन्तु व्यवस्थित 
वर्णन किया गया है। विद्वानों का अनुमान है कि इसकी रचना तुलसीदास 
ने अपनी वृन्दावन-यात्रा के क्रम में या यात्रा-समाप्ति के ठीक बाद किसी 
समय की होगी। ऐसा समझा जाता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस 
'की रचना करने के बाद संवत्‌ 4642 के आस-पास वृन्दावन की यात्रा की 
थी | इसलिए “कृष्ण गीतावली' की रचना संवत्‌ 6542 और संवत्‌ 4650 के 
बीच किसी समय हुई होगी। “कृष्ण गीतावली' तुलसी की प्रौढ़ रचना है। 
इसमें कई पद ऐसे हैं जो 'सूरसागर' के पदों में तुलसी के पद सन्निविष्ट 
हो गये हैं क्योंकि 'रामचरितमानस' जैसे गौरवशाली ग्रन्थ के प्रणेता 
तुलसीदास “कृष्ण मीतावली' जैसी छोटी और व्यवस्थित रचना के सूर के. 
पदों को क्‍यों समाविष्ट करते, सूर के बिखरे पदों का संग्रह करते समय 
संग्रह-कर्ताओं ने भूल से “कष्ण गीतावली' के पदों को भी सूर-चरित मान 
लिया होगा। यही सम्भावना अधिक समीचीन प्रतीत होती है। कुछ भी हो, 
यह निर्विवाद है कि “कृष्ण गीतावली' की रचना करके तुलसी ने कृष्ण के 
प्रति अपनी निष्ठा प्रमाणित की है और राम तथा कृष्ण भक्ति-धारा के बीच 
सामन्जस्य स्थापित किया है। 


गीतावली 


इसके पहले प्रारूप का नाम 'पदावलीरामायण' था। बाद में उसे 
व्यवस्थित और सम्पादित करके '“गीतावली' नाम दिया गया। यह सम्पादन 
स्वयं तुलसीदास ने किया होगा। ऐसा इसलिए मानना उचित है कि 
'पदावलीरामायण” की उपलब्ध हस्तलिखित प्रतियों में 'गीतावली' की 
प्रतियों से पद संख्या कम है। 'गीतावली' को संक्षिप्त करके 'पदावलीरामायण' 
बनाया गया होगा, ऐसा सम्भव नहीं है। अधिक तकक॑संगत यही है कि 
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'पदावलीरामायण' को ही संशोधित-परिवर्धित करके “गीतावली' का रूप 
दिया गया होगा। “गीतावली' की रचना लम्बी अवधि में की गयी होगी । 
अनुमानत: संवत्‌ 4646 से लेकर 666 तक “गीतावली' के पद रचे गये 
हैं। गीतावली' की प्राचीनत उपलब्ध हस्तलिखित प्रति सं० 477 की है 
जो राजकीय पुस्तकालय प्रतापगढ़ में सुरक्षित है। 'गीतावली' की हस्तलिखित 
प्रतियों और प्रकाशित संस्करणों में प्रायः समानता है। 'गीतावली' तुलसी 
की विशिष्ट रचना है। यह गीति-मुक्तक है। इसमें रामचरित के कोमल, 
सरस और मार्मिक प्रसंगों को ही चित्रित किया गया है। इसमें सीता-निर्वासन 
और लव-कुश जन्म कथा भी वर्णित है जो 'रामचरितमानस' में नहीं है। 
इसके एक पद में कौशल्या ने पथिक द्वारा राम को संदेश भेजा है, जिसमें 
उनके घोड़ों की करुण दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण है | इसके कुछ पद 
थोड़े हेर-फेर के साथ 'सूरसागर' में भी पाये जाते हैं। 'सूरसागर' स्वयं 
सूरदास द्वारा संपादित नहीं है| सूर के पदों का संग्रह बाद में कृष्ण-भक्तों 
ने किया है। इससे अधिक संगत यही प्रतीत होता है कि “गीतावली” के 
पद ही 'सूरसागर' में संगृहीत हो गये होंगे। “गीतावली' निश्चय ही 
राम-कथा के मार्मिक प्रसंगों को गीति-शैली में मूर्त करने वाली अन्यतम 
कृति है। 


विनयपत्रिका क्‍ 
तुलसीदास की मानसिक-ययात्रा का साक्ष्य प्रस्तुत करने वाली 
अन्यतम कृति है। विद्वानों का अनुमान है कि इसका पूर्व रूप 'रामगीतावली' 
है | कालान्तर में 'रामगीतावली' में विनय सम्बन्धी अनेक पदों को सम्मिलित 
करके और राम-कथा सम्बन्धी पदों को अलग करके स्वयं तुलसीदास ने 
'विनयपत्रिका' के रूप में एक नई रचना प्रस्तुत की | यह संशोधन-परिवर्धन 
संवत्‌ 463। के बाद से लेकर कवि के जीवन-काल के अन्तिम चरण तक 
चलता रहा | 'विनयपत्रिका' की प्राचीनतम उपलब्ध हस्तलिखित प्रति संवत्‌ 
760 की है। कवि के जीवन की कोई हस्तलिखित प्रति उपलब्ध नहीं है। 
'विनयपत्रिका' तुलसी की प्रौढ़तम रचना है। यह अपने व्यवस्थित रूप में. 
प्रबन्धात्मक रचना है। सम्राटों के दरबार में पत्रिका प्रेषित करने की जो 
पद्धति उस समय प्रचलित थी, तुलसी ने उसी का अनुसरण करते हुए 
'विनयपत्रिका' की रचना की है। इस पत्रिका पर अन्ततः अपनी स्वीकृति 
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प्रदान करके भगवान राम ने तुलसी को भक्त का गौरव प्रदान किया है। 
तुलसीदास का दार्शनिक और चिन्तक रूप भी 'विनयपत्रिका' के 279 पदों 
में तुलसी का पूरा अन्तर्जगत्‌ प्रतिबिम्बित है। राम-भक्‍तों के लिए वह 
भक्ति-सिद्धान्त का आधार ग्रन्थ है। काव्य-तत्व की दृष्टि से भी 
विनयपत्रिका' एक कालजयी रचना है। ऐसा लगता है कि मध्यकालीन 
प्रपत्तिमूल॒क भक्ति-साधना का निखरा हुआ रूप 'विनयपत्रिका' में साकार 
हो उठा है। 


दोहावली 


इसमें तुलसीदास द्वारा रचित दोहे संग्रहीत हैं। इसकी प्राचीनतम 
हस्तलिखित प्रति संवत्‌ 797 की है। इसमें कुल 478 दोहे हैं। 'दोहावली' 
की प्रकाशित प्रतियों में 573 दोहे हैं। हस्तलिखित और प्रकाशित प्रतियों 
में पर्याप्त पाठभेद पाया जाता है। तुलसीदास के दोहों का एक संग्रह 
'तुलसी सतसई' के नाम से प्रचलित है। 'सतसई' की प्राप्त प्रतियों में 
पाठ-भेद है| कवि के देहावसान के बाद उन्हें सतसईकार प्रमाणित करने 
के लिए कुछ दोहे अपनी ओर से जोड़कर तुलसी-प्रेमियों ने 'सतसई'” नाम 
से एक और संग्रह तैयार कर दिया है। 'सतसई” के सवा सौ दोहे 
'दोहावली' में भी पाये जाते हैं। इन दोहों को छोड़कर शेष दोहे प्रक्षिप्त हैं। . 
“दोहावली' निश्चय ही कवि की प्रामाणिक रचना है। इसे कवि ने संवत्‌ 
626 से लेकर जीवन के अन्तिम चरण तक पूरा किया है क्योंकि इसमें 
कुछ दोहे हैं जो कवि की अंतिम अवस्था की ओर संकेत करते हैं। 
'दोहावली' में विषय-वैविध्य है | नीति, भक्ति, सूक्ति, लोकानुभव, आत्मकथ्य, 
नाम-माहात्म्य आदि अनेक विषयों को दोहे जैसे छोटे छंद में पूरी 
कला-निपुणता के साथ निबद्ध किया गया है। 'दोहावली' तुलसी की 
मित-कथन-शैली के कलात्मक उत्कर्ष का प्रतीक है।. 


बरवैरामायण 


इसकी प्राप्त हस्तलिखित प्रतियों में बरवे छन्‍्दों की संख्या अलग--अलग 
: है। बरवै का क्रम और पाठ भी भिन्‍न है। कुछ प्रतियों में बरवै-संख्या मात्र 
69 है और क॒छ ऐसी प्रतियाँ भी हैं जिनमें 396 या 405 बरवै हैं। विचित्रता 
यह है कि इनमें केवल 5 बरवै ही उभयनिष्ठ हैं। नागरी-प्रचारिणी सभा, 
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काशी द्वारा प्रकाशित 'तुलसी ग्रन्थावली' में 69 बरवे संग्रहीत हैं। 'बरवैरामायण' 
तुलसी की प्रामाणिक रचना है, किन्तु यह निर्णय करना कठिन है कि 
उसका कौन सा रूप प्रामाणिक है| इसकी सबसे प्राचीन प्रति संवत्‌ 4797 
की है। यह प्रति राजकीय पुस्तकालय, प्रतापगढ़ में सुरक्षित है। विद्वानों 
का अनुमान है कि 'बरवैरामायण' की रचना संवत्‌ 4630 से 80 के बीच 
हुई है। इसका सम्पादन स्वयं कवि ने नहीं किया है। इसीलिए इसकी प्राप्त 
हस्तलिखित प्रतियों में बरवै संख्या, उनका क्रम और पाठक अलग--अलग 
हैं। 'बरवे” अवधी का अपना छन्द है। 'बरवैरामायण' तुलसी की अत्यंत 
सरस और कलात्मक रचना है। द 


कवितावली 

यह एक संग्रह ग्रन्थ है| उस युग में कवित्त, सवैया, छप्पय, झूलना, 
घनाक्षरी आदि सभी छन्‍्दों को 'कवित्त' कहने की प्रथा थी। इसीलिए 
तुलसीदास ने समय-समय पर उपर्युक्त छन्दों में जो कुछ लिखा, उसे 
संग्रहीत करके “कवितावली' (कवित्तावली) नाम दे दिया गया | हनुमानबाहुक' 
में कवित्त शैली में हनुमान जी की स्तुति की गयी है। कवित्त में रचित 
होने के कारण इसे भी “कवितावली' के परिशिष्ट में सम्मिलित कर लिया 
गया है। कवितावली की कुछ प्रतियों में 'हनुमानबाहुक' सम्मिलित नहीं है। 
'कवितावली' की प्राप्त सभी प्रतियों में छन्‍्द संख्या, उनका क्रम और पाठ 
एक जैसा नहीं है। यह अन्तर 'बरवैरामायण' जैसा नहीं है, फिर भी इससे 
इतना तो प्रमाणित होता ही है कि “कवितावली' का संग्रह तुलसीदास के 
बाद किसी तुलसी-भकक्‍त ने किया होगा | “कवितावली” में कुल तीन ऐसी 
घटनाओं का उल्लेख है, जिनसे उसके रचना-काल का अनुमान लगाया 
जा सकता है। ये घटनाएँ हैं - 'रूद्रबीसी',, मीन की सनीचरी' और 
'महामारी' | 'रूद्रबीसी' का समय मिश्रबन्धुओं के अनुसार संवत 4665 से. 
85 है। पं० सुधाकर द्विवेदी के अनुसार यह अवधि संवत्‌ 4655 से 675 
है। स्वामी कन्‍नू पिलाई के अनुसार यह अवधि संवत 623 से 642 है। 
उपर्युक्त तीनों ही तिथियाँ तुलसी के जीवन-काल के अन्तर्गत आती हैं। 
"मीन की सनीचरी” (मीन राशि में शनि की स्थिति) तुलसी के जीवन-काल 
में दो बार लगी थीं, पहली बार संवत्‌ 669 के चेत्र शुक्ल 2 से संवत्‌ 
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67 के ज्येष्ठ तक। गणना से दोनों ही तिथियाँ शुद्ध हैं। 'महामारी' के 
सम्बन्ध में विद्वानों का अनुमान है कि यह “'ताऊन' रहा होगा जो भारत में 
पहली बार संवत्‌ 673 में महामारी के रूप में फैला था। रूद्रबीसी' का 
समय चाहे जो रहा हो, तुलसी ने चाहे जिस 'भीन की सनीचरी” की ओर 
संकेत किया हो और 'महामारी' का प्रयोग चाहे जिस भयंकर बीमारी के 
लिए किया गया हो, यह निर्विवाद है कि ये सांरी घटनाएँ तुलसी के 
जीवन-काल में अलग-अलग कालावधि के भीतर घटित हुई थीं और 
'कवितावली' के छंदों की रचना इस लम्बी अवधि के भीतर होती रही। 
'कवितावली' में कुछ ऐसे छन्‍्द भी हैं जो कवि की वृद्धावस्था की सूचना 
देते हैं। इसीलिए यह अनुमान लगाया गया है कि संवत्‌ 493॥ से लेकर 
संवत्‌ 4680 के बीच “कवितावली' के छन्‍्द लिखे जाते रहे | इसीलिए इनमें 
अनेक विषयों का समावेश हो सका है। कवितावली में रामकथा के मार्मिक 
प्रसंगों का चित्रण तो है ही, कुछ छनन्‍्द कृष्ण विषयक हैं। कई छन्दों में 
देवी-देवताओं की स्तुतियाँ हैं और बाहु पीड़ा-निवारण के निमित्त हनुमान 
जी की जो प्रार्थना की गयी है, वह अपनी निजता और विशिष्टता के कारण. 
स्वतंत्र रचना के रूप में मान्य है। 

'कवितावली' का महत्व तुलसी की आत्मचरित्र और उनके समय की 
यथार्थ सामाजिक स्थिति के चित्रण की दृष्टि से भी सर्वमान्य है। 
'कवितावली' के उत्तर काण्ड के 33वें छनन्‍्द में तुलसीदास ने भारतवर्ष की 
महिमा का जो वर्णन किया है, पूरे तुलसी-साहित्य में अप्रतिम है। 
'कवितावली' एक प्रौढ़ रचना है। इसकी भाषा साहित्यिक ब्रज-भाषा है | 
इसका ढाँचा मुक्तक काव्य का है। इसकी रचना चारणों की 
कवित्त-सवैया-पद्धति पर की गयी है। इसमें तुलसी का कवि रूप अपनी 
पूरी शक्ति और गरिमा के साथ प्रकट हुआ है। निस्सन्देह 'कवितावली 
तुलसीदास की अप्रतिम कृति है। 
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तुलसीदास जी तर्क के बल पर जीवन और जगत्‌ के सत्य का 
उद्घाटन करने वाले आचार्य या पण्डित नहीं थे। उन्हें तो 'कलि-मल का 
शमन' करना था। इसके लिए 'विधि-निषेध-मय राम-कथा' का गान ही 
उनका लक्ष्य था। वे जानते थे कि कोरा पाण्डित्य वाक्यज्ञान मात्र है, इसमें 
अत्यंत निपुण होने पर भी संसार-सागर को पार नहीं किया जा सकता।' 
भव तरने के लिए दास्य-रति (सेवक-सेव्य-भाव) ही एकमात्र श्रेष्ठ साधन 
है,” किन्तु रति या प्रीति का आधार प्रतीति (विश्वास) है और प्रतीति, पूरी 
जानकारी (ज्ञान) के अभाव में स्थायी नहीं हो सकती। इसीलिए राम से 
प्रीति करने के पहले उन्होंने 'राम-तत्व” को समझा था। इसीलिए उनकी 
कृतियों में उनके दार्शनिक सिद्धांत भी बिखरे हुए मिलते हैं और उनके 
अध्ययन के आधार पर इन दार्शनिक मान्यताओं को स्पष्ट किया जा 
सकता है। 


तुलसीदास जी के सिद्धान्तों पर विचार करने वाले विद्वानों में मतैक्य 
नहीं है। कुछ विद्वान उन्हें शांकरमतानुयायी अद्ठैतवादी मानते हैं और कुछ 
उन्हें रामानुजाचार्यनुयायी विशिष्टाद्वैतवादी समझते हैं। तीसरा मत कुछ 
इस प्रकार व्यक्त कियां गया है - परमार्थ दृष्टि से - शुद्ध ज्ञान की दृष्टि 
से - तो अद्वेैत मत गोस्वामी जी को मान्य है, परन्तु भक्ति के व्यावहारिक 
सिद्धान्त के अनुसार भेद करके चलना वे अच्छा समझते हैं।? इन विवादों 
में न पड़ कर यदि तुलसीदास जी के कथनों को तत्कालीन ऐतिहासिक 
और सामाजिक पृष्ठभूमि में रख कर देखा जाय तो उनके सिंद्धान्तों को 
समझने में सरलता होगी। आठवीं शत्ती में ही आचांर्य शंकर अद्वैत-तत्व 
का निरूपण कर चुके थे। उनके अनुसार 'एक शुद्ध-बुद्ध नित्य मुक्त 
परब्रह्म के सिवा दूसरी कोई भी स्वतंत्र और सत्य वस्तु नहीं है| दृष्टिगोचर 

. 4वाक्यज्ञान अत्यंत निपुन भव पार न पावै कोई। 
- विनयपत्रिका, पद-23, ग्रन्थ, पृष्ठ 59 

2. 'सेवक-सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि। 

- गीनस | 
3. तुलसी ग्रन्थावली, तीसरा भाग, प्रस्तावना, पृष्ठ-445, देखिये, आचार्य शुक्ल का निबन्ध | 
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भिन्‍नता मानवीय दृष्टि का भ्रम या माया की उपाधि से होने वाला आभास 
है। शंकराचार्य ने यह व्याख्या मूलतः: बौद्ध दर्शन के 'शून्यवाद” को 
आत्मसात्‌ करने के लिए की थी। शून्यवादियों के अनुसार 'शून्य' ही 
परमार्थिक सत्य है। सत्ता दो ही प्रकार की हो सकती है : भावात्मक (जो 
सतत रूप में विद्यमान रहती है) और अभावात्मक (जो विद्यमान नहीं 
रहती)। परमार्थिक सत्य न तो भावात्मक है और न अभावात्मक | इसीलिए 
वह 'शून्य' है। जगत की सत्ता तो अज्ञान के कारण है। यह सांवृतिक 
(मायाजन्य) सत्ता है।* आचार्य शंकर ने 'ब्रह्मवाद” की प्रतिष्ठा इसी आधार 
पर की है। उन्होंने जगत को सांवृतिक सत्य ही माना। संवृत्ति के स्थान 
पर उन्होंने 'माया' शब्द का प्रयोग किया। 'शून्य” के स्थान पर उन्होंने 
ब्रह्म की प्रतिष्ठा की । 'शून्य' में नास्तिकता की गन्ध है। ब्रह्म” भावात्मक 
सत्ता है। वास्तव में वह शून्य की ही आस्तिक दर्शन के अनुकूल की गयी 
व्याख्या है। इस प्रकार आचार्य शंकर ने बड़े कौशल से नास्तिक दर्शन के 
स्थान पर वेदांतमूलक आस्तिक दर्शन की प्रतिष्ठा की, किन्तु यह व्याख्या 
बुद्धि-वैभव का परिणाम है। यह सत्य को शुद्ध ज्ञान के आधार पर 
निरूपित करने की चेष्टा का फल है। यह लोक-दृष्टि से जीवन और 
जगत के रहस्य को सुलझाने की चेष्टा का परिणाम नहीं है। बौद्धों ने 
जगत को दुःखमय मानने के कारण उसके अस्तित्व को ही सांवृतिक सिद्ध 
कर दिया था। बौद्धमत मूलतः: निवृत्तिमूलक है। अत: उनके लिये यह 
व्याख्या ठीक ही थी | शंकरमत क्रमश: निवृत्ति की ओर ले जाता है। पूर्ण 
ज्ञान की अवस्था में ही आचार्य शंकर जगत की सत्ता का बोध मानते हैं। 
आचार्य शंकर के बाद दसवीं शती में तमिल प्रान्त में भक्ति-भावना का 
अभ्युदय हुआ | भक्ति-मार्ग लोक-कल्याण करने वाला और जन--साधारण 
को शान्ति प्रदान करने वाला मार्ग है। यह जनता का धर्म है। इसमें 
उपासक-उपास्य, भकत-भगवान या आश्रय-आलम्बन-दोनों को स्वीकार 
करके चलना पड़ता है। यह प्रवृत्तिमूलक धर्म है| जगत की समस्याओं को 
झेलते हुए जीव मात्र को परमशान्ति कैसे प्राप्त हो? इसका उत्तर एकमात्र 
भक्ति-मार्ग ही देता है। भारत-भूमि में वेद-विरोधी मत नहीं पनप सकते | 
इसीलिए समय-समय पर आचार्यों को अनेक धर्मों की वेद-मूलकता सिद्ध 
करनी पड़ी है। भक्ति-मार्ग को भी वैष्णव आचार्यों ने वेद-मूलक सिद्ध 
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किया। इस प्रयत्न में आचार्य शंकर के 'केवलाद्वैत” से उन्हें थोड़ा-बहुत 
अपने को अलग करना पड़ा | इसीलिए आचार्य शंकर के परवर्ती भक्तों और 
आचार्यों ने उनसे भिन्‍न मतों की स्थापना की | तुलसीदास जी का सारा 
प्रयत्न जीवन की समस्याओं का सरलतम समाधान प्राप्त करना था| इसके 
लिए भक्ति ही श्रेष्ठ साधन है। भक्ति-मार्ग सेवक-सेव्य के व्यावहारिक 
अन्तर को स्वीकार करके ही चलेगा। तुलसीदास जी भी तत्वतः द्वैत-बुद्धि 
या द्वेत-भावना को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने अनेक स्थलों पर 
राम-भक्ति के विमल जल में चित्त को प्रक्षालित करके 
'दैत-जनित-संसृति-दुःख' को दूर करने की बात कही है। '्वैत-रूप 
तमकूप' से उद्दघार करने के लिए भगवान से प्रार्थना की है । साधु-सेवा को 
'दैत-भय' दूर करने का साधन कहा है|” द्वैत-भावना' को घोर अज्ञान 
का परिणाम बताया है | यही नहीं, वे जड़-चेतन के भेद को भी मृषा मानते 
हैं किन्तु अद्ठेत की स्थिति तक मन के समस्त विकारों को त्याग करके 
ही पहुँचा जा सकता है। मानसिक विकारों का शमन एकमात्र भक्ति के 
आधार पर ही संभव है। जोग, जप, ज्ञान, विज्ञान, सबसे श्रेष्ठ, सरल और 
सबसे सुगम मार्ग भक्ति का ही है।” सेवक और सेव्य या भक्त और 
भगवान्‌ के व्यावहारिक भेद को स्वीकार करके चलने वाला भक्ति मार्ग भी 
अन्ततः: अद्दैतता की स्थिति तक पहुँचा देता है। 


जीव क्‍ 
संसार के दुःखों के त्राण पाने के लिए 'जीव' को भक्ति मार्ग का 


अनुसरण करना होगा, क्योंकि 'जीव” जड़ है। वह माया के अधीन है।" 


5. विनयपत्रिका, पद संख्या- 424 
विनयपत्रिका, पद संख्या- 443 
विनयपत्रिका, पद संख्या- 36 ि द 
क्रोधिकि द्वैंत-बुद्धि, द्वैत कि बिनु अग्यान। ..._-- मानस, उत्तरकाण्ड | 
जड़ चेतनहिं ग्रन्थि पड़ि गई, यदपि मृषा छूटत कठिनाई । 

- मानस, उत्तरकाण्ड | 
0. जोग जब ज्ञान विज्ञान तें अधिक अति, अमल दृढ़ भगति दै परम सुख भरहुगे। 

- विनयपत्रिका, पद -- 2॥ 
4. हों जड़ जीव, ईस रघुराया। तुम मायापति, हां बस माया।। 

- विनयपत्रिका, पद संख्या-- 77 
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जब से वह हरि से अलग हुआ है, तभी से उसने शरीर को ही अपना 
वास्तविक निवास मान लिया है|“ तात्विक रूप से जीवन ईश्वर का अंश 
है। वह चेतन, अमल, अविनाशी और सहजानन्द रूप है, किन्तु मायावश 
होने के कारण ही उसे सांसारिक दुःख सहन करने पड़ते हैं। यदि सबमें 
एक रस ज्ञान का उदय हो जाय तो ईश्वर और जीव में किसी प्रकार का 
भेद न रह जाय |» यह भेद तो माया-जनित है। माया से भ्रमित जीव न 
माया को जानता है न अपने को और न ईश्वर को ही।” हर्ष-विषाद, 
ज्ञान-अज्ञान आदि दन्द्वात्मक अनुभूतियाँ तथा अहंकार-अभिमान, ये सब 
जीव के धर्म हैं।* शक 


साया 

'मैं-मेरा तू-तेरा' यह भावना ही माया है। अर्थात्‌ अहंबुद्धि', 
'ममबुद्धि' और 'भेद-बुद्धि' ये सब माया के ही परिणाम हैं। इन्द्रियों और 
मन के समस्त विषय माया के विस्तार के अन्तर्गत ही हैं।” यह माया दो 
प्रकार की है। एक विद्या, दूसरी अविद्या। अविद्या माया अति दुष्टा और 
दुःखरूपा है। इसी के वश में आकर जीव संसार रूपी कूप में पड़ा रहता 
है। दूसरी (अर्थात्‌ विद्या) संसार की रचना करती है। वह त्रिगुणात्मिका 
(सत, रज, तम) है। इसके पास अपनी शक्ति नहीं है। यह प्रभु की प्रेरणा 











।2. जिय जब तेहरि तें बिलगान्यो, तब तें देह गेह निज जान्यो। 
-- विनयपत्रिका, पद संख्या- 36 
।3. ईस्वर अंस जीव अबिनासी। चेतनं अमल सहज सुखरासी। 
- मानस 
जौं सबके रह ग्यान एक रस। ईस्वर जीवहिं भेद कहहु कस। 
क्‍ क्‍ - मानस, उत्तरकाण्ड 
44. माया ईस न आपु कहेँ, जान कहिअ सो जीव। 
_- मानस, अरण्यकाण्ड। 
45. हरष विषाद ग्यान अग्याना। जीव धरम अहमिति अभिमाना। 
-- मानस, बालकाण्ड--45--4 
6. मैं अरु मोर तोर तैं माया 
| -- मानस, अरण्यकाण्ड | 
47. गो गोचर जहँ लगि मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई।। 
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से ही संसार-रचना में समर्थ है माया स्वयं जड़ है। यह तो राम की 
(ब्रह्म) सत्यता से ही सत्य प्रतीत होती है ।* यह राम की दासी है। विचार 
करने पर यह भी मिथ्या है।” यह माया ही ब्रह्म की मूल-प्रकृति या 
आदि-शक्ति है। इससे ही जगत का उद्भव, स्थिति और संहार होता है | 
सीता के रूप में इसी माया या मूल प्रकृति का अवतार हुआ है।” 


ब्रह्म 


ब्रह्मा अनाम, अरूप, अखण्ड, मन और इन्द्रियों से परे, अमल, 
निर्विकार, सीमा-रहित और सुखराशि है |” राम ब्रह्मरूप हैं | वे सच्चिदानन्द 
हैं, अजन्मा हैं, अखण्ड, अनन्त, निराकार, निर्गुण, नित्य निरंजन हैं। उन्होंने 
भक्तों क॑ लिए ही भूप-रूप धारण किया है |” ब्रह्म के सगुण और निर्गुण 
रूप में कोई भेद नहीं है। निर्गुण ब्रह्म ही भक्तों के प्रेम के कारण सगुण 
साकार हो जाता है। यदि कोई यह सन्देह करे कि जो गुणातीत है, वह 
सगुण किस प्रकार हो सकता है? तो तुलसीदास जी का उत्तर है कि जिस 
प्रकार जल, हिम, उपल अलग-अलग पदार्थ होते हुए भी तत्वत: एक ही 
हैं, उसी तरह निर्गुण और सगुण भिनन्‍न प्रतीत होते हुए भी तत्वतः एक हैं। 
48. तेहिकर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ। विद्या अपर अविद्या दोऊ।। 
एक दुष्ट अतिसय दुःख रूपा। जा बस जीव पड़ा भव कूपा।। 
एक रचे जग गुन बस जाके। प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके।। 
9. जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया। 
- मानस, बालकाण्ड | 
20. सो दासी रघुवीर कै, समुझे मिथ्या सो5पि। 
- मानस, उत्तरकाण्ड | 
24. उद्भव-स्थिति-संहार-कारिणी सीतां नतो5हं राम वल्‍्लभाम 
- मानस, बालकाण्ड | 
22. अकल अनीह अनाम अरूपा। अनुभवगम्य अखण्ड अनूपा।। 
मन गोतीत अमल अबिनासी। निरबिकार निरवधि सुख रासी। 
23. सोइ सच्चिदानन्द घन रामा। अज विग्यान रूप बल धमा। 
व्यापक-व्याप्य अखण्ड अनंता। अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। 
अगनु अदशभ्न गिरा गोतीता। समदरसी अनवद्य अतीता। 
निर्मल निराकार निरमोहा। नित्य निरंजन सुख-संदोहा। 
भगत हेतु भगवन्त प्रभु, रामधरेउ तनु भूष। 
-- मानस, उत्तरकाण्ड | 
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राम, निर्गुण--सगुण दोनों हैं। वे भूप शिरोमणि भी हैं|” वे विष्णु के अवतार 
हैं। वे सुतीक्ष्ण मुनि को चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। अत्रि .उन्हें 
'इन्दिरापति' कहते हैं। स्वयं शिव उन्हें अवधेश राम के साथ ही रमा-रमन 
और रमेश भी कहते हैं|” शिव, ब्रह्मा, विष्णु राम के ही अंश से उत्पन्न होते 
हैं।” वे इन तीनों को अपने संकेत पर नचाते हैं। राम की ही भक्ति से ब्रह्मा 
सृजन करते हैं, विष्णु पोषण करते हैं और शंकर संहार करते हैं|” राम 
चेतन”को जड़ और जड़ को चेतन करने में समर्थ हैं |” यह विश्व राम का 
ही विराट रूप है|» 


जगत द 

जगत माया-जनित है। तत्वतः यह असत्य है। चेतन ब्रह्म की सत्ता 
से ही सत्य सा प्रतीत होता है। ठीक वैसे ही जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम 
होने पर तत्वतः सर्प की सत्ता नहीं होती। रज्जु की सत्ता से ही सर्प की 
सत्ता सत्य सी प्रतीत होती है ।? यह सारा विधि प्रपन्च झूठा है। श्रुतियाँ 
यही कहती हैं, किन्तु बार-बार देखने, सुनने, कहने और समझाने पर भी 


24. सगुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा। गाँवहि मुनि पुरान बुध वेदा।। 
अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई।। 
जो गुन रहित सगुन सोइ कैसे। जल हिम उपज बिलग नहि जैसे।। 
द - मानस, बालकाण्ड | 
25. जय सगुन निर्गुन रूप रूप-अनूप भूप सिरोमने। 
- मानस, उत्तरकाण्ड | 
. 26. जय राम रमा-रमनं समन, 
.... अवधेश सुरेस रमेस विभो। 
- मानस, उत्तरकाण्ड | 
27. संभु विरंचि विष्नु भगवाना। उपजहिं जासु अंस ते नाना। 
- मानस, बालकाण्ड | 
28. जो चेतन कहँ जड़ करइ जड़हिं करई चैतन्य । 
- मानस, उत्तरकाण्ड | 
29. देखिये-मन्दोदरी का रावण से कथन क्‍ 
द - मानस, लंकाकाण्ड | 
30. यत्सत्वादमृषेव भाति सकल रज्जौ यथाहहेर्भ्रम: 
द - मानस, बालकाण्ड | 
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संशय-सन्देह नहीं मिटता है।” यदि संसार मृग-तृष्णा के समान असत्य 
है तो संसारियों को विविध तापों की अनुभूति क्‍यों होती है? ऐसी शंका होने 
पर भी मृगवारि को सत्य (तत्वत:) तो नहीं कह सकते? इसलिए सच्ची बात 
तो यह है कि सारा संसृति-दुख भ्रम के कारण है।* 

इस प्रकार तात्त्विक दृष्टि से तुलसीदास जी के विचार भी 'अद्दैत'” का 
ही समर्थन करते हैं| वस्तुतः सभी विचारकों की दृष्टि में मूल सत्ता तो एक 
ही है। भौतिकवादी 'पदार्थ' अर्थात्‌ 'जड़' सत्ता को ही मूल रूप में स्वीकार 
करता है और '“चेतना' को द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर जड़ता (पदार्थ) 
से ही उद्भूत मानता है। अध्यात्मवादी 'चेतना' को ही मूल और आदि 
सत्ता स्वीकार करता है और पदार्थ (जड़ सत्ता) को उसका परिणाम, 
बिवर्त या प्रतिबिम्ब मानता है। तुलसी अध्यात्मवादी हैं। अतः उन्हें भी एक 
ही चेतन तत्व मान्य है, किन्तु यह निष्कर्ष शुद्ध ज्ञान-दृष्टि का परिणाम 
है। व्यवहार-दृष्टि इससे भिन्‍न है। सत्ता की प्रतीति स्वरूप के आधार पर 
ही होती है। आत्मा, देह के माध्यम से ही प्रकट होती है। इसीलिए सत्ता 
को स्वरूप से, ब्रह्म को ब्रह्माण्ड (विश्व) से, पुरूष को प्रकृति, शक्तिमान को 
शक्ति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। शुद्ध चेतन तत्व अव्यक्त है | 
जो व्यक्त, साकार और सीमित है, वह जड़ सत्ता है। चेतना और जड़ की 
एक संग्रथित सत्ता भी है, वह जीव है। व्यवहार दृष्टि इन तीनों को 
स्वीकार करके चलेगी | शुद्ध ज्ञान बल के अद्बैत तत्व को समझ लेने और 
अपने को उससे अभिन्‍न मान लेने से ही जीव के सांसारिक दुः:खों का शमन 
नहीं हो सकता। उसके जड़ अंश-देह, प्राण, इन्द्रियाँ, मन-उसे संसार में 
ही प्रवृत्त करेंगे। अत: वास्तविक शान्ति उसी मार्ग से प्राप्त हो सकती है . 
जो सांसारिक संबंधों को ईश्वरोन्मुख करके रागात्मक आधार पर जीव को 
ब्रह्म से अभिन्‍न कर दे। भक्ति-साधना ऐसा ही मार्ग है। ज्ञाता और ज्ञेय 
ही एक नहीं होते, आश्रय और आलम्बन भी होता है। भक्ति, भक्त 


3. तुलसीदास सब विधि प्रपन्च जग जदपि झूठ सुति गावै। 
देखत सुनत कहत समुझत संसय संदेह न जाई। 
। 5 :.. - विनयपत्रिका, पद-2[ 
32. जौ मृग मृषा, ताप-त्रय अनुभव होहिं कहहु केहि लेखे। 
कहि न जाइ मृगवारि सत्य, भ्रम तें दुख होइ बिसेखे। 
- विनयपत्रिका, पद-42॥ 
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भगवन्त गुरुः सभी को भावना के आधार पर एक कर देना ही भक्तिमार्ग 
का चरम प्रतिपाद्य है । जीवन में चेतन तत्व होने के कारण उसे परम चेतन 
तत्व (ब्रह्म) से अभिन्‍न कह देने और जगत में जड़ तत्व होने के कारण ही 
उसे भ्रमात्मक सिद्ध कर देने से व्यावहारिक कठिनाइयाँ नहीं मिटतीं | 
इसीलिए तुलसी दूसरी ही व्यवस्था देते हैं। वे श्रवणों से हरिकथा सुनने, 
मुख से उनका नाम लेने, हृदय में उनका ध्यान करने, सिर से उन्हें प्रणाम 
करने, नेत्रों से देखने और शरीर से सेवा करने की बात कहते हैं |» राम 
को परम तत्व ब्रह्म, विष्णु, रूप चतुर्भुज और दशरथ-पुत्र कोशलाधीश 
मानने का भी ठोस सामाजिक कारण है। तुलसी ने अपने समय के समाज 
को प्रमुखतः राजा और प्रजा, सेव्य और सेवक में द्विधा विभकत देखा। 
राजा-रहित समाज की कल्पना वे नहीं कर सकते थे। प्रजा की शान्ति 
प्रजा की कृपा और आदर्श चरित्र (शील) पर ही निर्भर है। उसकी क॒पा 
प्राप्ति के लिए प्रेम और सेवा का मार्ग ही श्रेयस्कर है। इस जीवन सत्य 
को उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर व्यक्त किया। आदर्श चरित्र राजा को 
उन्होंने प्रजा-वत्सल (भकत-वत्सल) भगवान (सेव्य) के रूप में चित्रित 
किया और प्रताड़ित-पीड़ित प्रजा को उन्होंने भक्त (सेवक) की भूमिका में 
उपस्थित किया | प्रजा-वत्सल दशरथसुत कोशलेश राम जगत-पोषक--रखक 
भगवान विष्णु के रूप में मान्य हुए | जगत की स्थिति और पोषण के लिए 
आंशिक या सीमित शक्ति पर्याप्त नहीं है। इसलिए राम के रूप में ही 
उन्होंने जगत के आदि कारण परम चेतन ब्रह्म को भी देखा। इस प्रकार 
परब्रह्म, विष्णु और दशरथसुत राम में उन्होंने अभेद स्थापित किया। अतः 
तुलसी के दार्शनिक विचार तत्‌युगीन सामाजिक परिस्थितियों की उपज 
हैं। सत्य तो यह है कि प्रत्येक युग की दार्शनिक विचार-पद्धति उस युग 
_ की ऐतिहासिक आवश्यकता और सामाजिक आकांक्षा पर ही आधृत होती 
है। दर्शन और अध्यात्म को जीवन से अलग करके नहीं देखा जा सकता | 
सामाजिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार युग-मन में 
33. स्रवन कथा, मुख नाम हृदय हरि, सिर प्रनाम सेवा कर अनुसरु | 
नयनन निरखि कृपा-समूह हरि, अग-जग-रूप भूप सीता बरू। 
इहै भगति बैराग्य ज्ञान यह हरि तोषन यह सुभ ब्रत आचरू। 


तुलसिदास सिव मत मारग यहि चजत सदा सपनेहुँ नाहिन डरु। 
- विनयपत्रिका, पद-205 
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परिवर्तन हो जाता है। इसलिए पूर्व युग-सत्य की नई व्याख्या अनिवार्य 
हो जाती है। शंकर के अद्वैतवाद और तुलसी के अद्दैतवांद के बीच में साढ़े 
सात सौ (750) वर्षों की अवधि में परिवर्तित होने वाली ऐतिहासिक 
परिस्थितियाँ हैं। इस सत्य को ध्यान में रख कर ही तुलसी के सिद्धान्तों 
के सम्बन्ध में हमें अन्तिम निर्णय देना चाहिए 


तुलसी की भक्ति-पद्धति 


तुलसी की भक्ति व्यक्ति और समाज-दोनों का कल्याण करने वाली 
है। व्यक्तित्व का परिष्कार अहंकार के शमन से होता है। इसीलिए सारी 
'विनंयपत्रिका' में तुलसी ने अहंकार के शमन पर बल दिया है। वे अपने 
को दीन, सर्वागक्षीण, अघी, मलीन, गरीब, अनाथ, आर्त्त, गुन-विहीन, छली, 
हीन, अपराध-सिन्धु, पराधीन, दोष--कोष, आलसी आदि दैन्यबोधक विशेषणों 
से युक्त करके ऐसे व्यक्ति की भूमिका में उपस्थित करते हैं जिसे प्रभु की 
महत्ता और अपनी तुच्छता की अनुभूति हो चुकी है। अपनी हीनता का 
अनुमान उच्चतम आदर्श को सामने रख कर अपने को देखने से ही भली 
प्रकार हो सकता है। सम्पूर्ण विनयपत्रिका में इसी विषय का प्रतिपादन 
किया गया है। राम पतित-पावन हैं| सरल हैं, शीलनिधान हैं, कृपा-निधि 
हैं, कारुणिक हैं, गरीबनिवाज हैं, प्रनतपाल हैं, सर्वज्ञ और सुजान-शिरोमणि 
हैं। अपने समस्त दोषों को स्वीकार करके ऐसे राम पर अनन्य भाव से 
विश्वास करके ही भक्त मानसिक शान्ति प्राप्त कर सकता है।' शास्त्रीय 
शब्दावली में इसी भावना को 'न्‍्यास', 'प्रपत्ति' और शरणागति भी कहते 
हैं। शरणागति के अन्तर्गत छ: प्रकार की भावनायें आती हैं। द 

4. आनुकूलस्य संकल्प, 2. 'प्रतिकूलस्य वर्जनम्‌', 3.रक्षिष्यति इति 
विश्वास: 4. “गोप्तृत्ववरणम्‌', 5. आत्मनिक्षेप' और 6. कार्पण्य' | विनयपत्रिका . 
में इन सभी भावनाओं का समावेश हुआ है। तुलसी ने स्थल-स्थल पर 
भगवान के अनुकूल रहने का संकल्प किया है।” उन विषयों को त्यागने 


4. तुलसीदास प्रभु कृपा करहु अब मैं निज दोष कछ नहिं गोयो। 
- विनयपत्रिका, पद-245 
2. अहमस्मि अपराधनामालयो5 किज्चनोडगति:। 
त्वमेवोपायभूतो मे भवेति प्रार्थनामति: | 
शरणागतिरित्युक्ता सादेवेइस्मिन्‌ प्रयुज्यताम्‌ |। 
- भारतीय दर्शन, पृष्ठ-770 पर उद्धृत | 
3. हों सब विधि राम राउरो चाहत भयो चेरों। 
- विनयपत्रिका, पद-46 
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के लिए मन को दृढ़ किया है जो राम-भक्ति के प्रतिकूल पड़ते हैं । राम _ 
निश्चय ही भक्त की रक्षा करेंगे, यह विश्वास प्रकट किया है।' भगवान 
राम को ही अपना रक्षक माना है" अपने को निश्छल भाव से राम के प्रति 
अर्पित किया है” और अनेक प्रकार से अपनी कृपणता (दीनता) का प्रकाशन 
किया है# इनके अतिरिक्त विनय के अन्तर्गत “दीनता', “मानमर्षण', 
'भयदर्शन', 'मर्त्सना', आश्वासन', 'मनोराज्य” और 'विचारण' की जो सात 
स्थितियाँ मानी गयी हैं, तुलसी के विनयगीतों में उन्हें भी सरलता से प्राप्त 
किया जा सकता है। 'दीनता' सम्बन्धी पद तो अनेक हैं। माधव जू मो सम 
मंद न कोऊ' (पद संख्या, 92), 'है प्रभु मेरोई सब दोसु' (पद संख्या, 459), 
'तुम सम दीनबंधु न दीन कोउ मो सम सुनहु नृपहि रघुराई' (पद संख्या 
242) आदि गीतों में दैन्य की ही अभिव्यक्ति हुई है। 'मानमर्षण” के पद 
भी कम नहीं हैं। अभिमान का शमन करके इष्ट देव की शरण में जाना ही 
दैन्य भाव की भक्ति का मूल आधार है। “पाहि-पाहि! राम पाहि! राम भद्र 
रामचन्द्र सुजस स्रवन सुनि आयो हैं सरन” (पद संख्या, 248), जैसी 
पंक्तियों में यही भावना व्यक्त हुई है। 'जीव” को भय दिखाकर भगवान की 
ओर उन्मुख करने की भावना ही भय-दर्शन है। “राम राम राम जीव 
जौलों तू न जपिहै। तो लौ तू कहूँ जाय तिहूँ ताप तपिहे |” (पद संख्या, 
68) या “राम जपु, राम जपु, राम जपु बावरे। घोर भव नीरनिधि नाम निजु 
नाव रे।” (पद संख्या, 66), जैसे पदों में 'जीव' को सांसारिक दु:खों से 
भय दिखाकर राम की ओर प्रवृत्त करने की चेष्टा की गयी है। चंचल मन 
बार-बार सांसारिक विषयों में रम जाता है। भक्त साधक को इसके लिए 
4. कृपथ, कूचाल, कुमति, कुमनोरथ, कुटिल कपट कब त्यागि है। 
- विनयपत्रिका, 224 
5. विस्वास एक राम नाम को। डे 
- वही, पद सं0-45 
6. तुलसी सुखी निसोच राज ज्यों बालक माय बबा के। 
- वही, पद सं0--225 
7. अब तजि रोष करहु करुना हरि तुलसिदास सरनागत आयो। 
द - वही, पद सं0--243 
8. माधव! मो समान जगमाहीं। क्‍ 
सब विधिहीन, मलीन, दीन अति लीन विषय कोउ नाहीं। 
- वही, पद--44 


फटकारना पड़ता है। उसकी भर्त्सना' करनी पड़ती है। “सुत बनितादि 
जानि स्वार्थ रत न करु नेह सबहीं ते। अंतहूँ तोहिं तजेंगे पामर! तू न तजै 
अबहीं तें” (पद संख्या, 48) या “तौं पछितैहें मन मींजि हाथ” (पद 
संख्या, 84) जैसे पदों में तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार से मन की भर्त्सना 
की है। भक्त को प्रभु के गुणों पर पूर्ण विश्वास रहता है और इसी के बल 
पर वह अपने मन को आश्वासन देता है, “ऐसी कौन प्रभु की रीति” (पद 
संख्या, 24), “श्री रघुबीर की यह बानि” (पद संख्या, 25) या “हरिसम 
आपदाहरन।| नहिं कोऊ सहज कृपालु उदाहरण माना जा सकता है। 
कभी-कभी भक्‍त इसी विश्वास के बल पर अनेक प्रकार की अभिलाषाएँ 
करता हुआ 'मनोराज्य' की भूमिका में प्रवेश कर जाता है। तुलसी की तो 
एक ही अभिलाषा थी कि - “ज्यों सुभाय प्रिय लगति नागरी नागर को | 
त्यों मेरे मम लालसा करिए करुनाकर पावन प्रेम पीन को” (पद संख्या, 
269)। कभी-कभी संसार की जटिलता और विचित्रता देखकर भक्त 
'विचारण' की मनःस्थिति में हो जाता है, “केसव कहि न जाइ का कहिये? 
देखत तब रचना विचित्र अति समुझि मनहिं मन रहिये।” (पद संख्या, 
4) तुलसी का यह छन्‍्द “विचारण' की स्थिति का सुन्दर उदाहरण है| 
उपर्युक्त शास्त्र-विहित भावनाओं के अतिरिक्त तुलसी ने दैन्य के अन्तर्गत 
अन्य अनेक प्रकार के मानसिक उद्गार प्रकट किये हैं जो उनके हृदय की 
शुद्धता प्रमाणित करते हैं। अहम्मन्यता को त्याग कर विश्वासपूर्वक जब 
हम भगवान में दृढ़ अनुराग करते हैं तो वे द्रवीभूत होते हैं? भगवान को 
द्रवीभूत कर देने वाला साधन भक्ति है |" इसीलिए तुलसी ने विनयपत्रिका 
में बार-बार राम से द्रवीभूत होने के लिए प्रार्थना की है। कभी वे कहते हैं 
- “जो न द्रवहु, रघुबीर धीर! काहे न दुख लागे।"” कभी कहते हैं - 
“माधव, अब न द्रवहु केहि लेखे |“ कभी सोचते हैं कि संतों की संगति के 
बिना भक्ति संभव नहीं है और वह तभी मिल सकती है जब भगवान द्रवीभूत 
हों - “ते सब मिलें द्रवे जब सोई | कभी भगवान राम की उदारता का 
9. बिनु विस्वास भगति नही, तेहिं बिनु द्रवहिं न राम। 

राम कृपा बिनु सपनेहु, जीव न लह विश्राम। 
40. जाते बेगि द्रवऊ मैं भाई। सो मम भगति भगत सुखदाई | 
4. विनयपत्रिका, पद संख्या- 0 
।2. वही, पद संख्या- 3 
3. वही, पद संख्या- 36 


38 गोस्वामी तुलसीदास 


स्मरण होने पर विश्वासपूर्वक कहते हैं-- “बिन सेवा जो द्रवै दीन पर राम 
सरिस कोउ नाहीं |“ यह विश्वास ही उन्हें अनन्य भाव से राम के चरणों 
में प्रीति करने के लिए प्रेरित करता है। तुलसी की भक्ति की यह विशिष्ट 
पद्धति वैयक्तिक साधना के रूप में ग्रहण की जा सकती है। इसका ध्येय 
व्यक्ति का मानसिक उन्‍नयन करके उसे राग-द्वेषों की संकीर्णता से ऊपर 
उठाना है। 

सामाजिक कल्याण या लोक-हित के लिए उन्होंने जिस भक्ति का 
उल्लेख किया है, वह एक प्रकार का पूर्ण जीवन-दर्शन है। वे कहते हैं - 
“श्रुति सम्मत हरि भक्ति-पथ संयुत विरति विवेक”, इस कथन में केवल 
भक्ति की बात न कह कर 'भक्ति-पथ' की बात कही गयी है। इस पथ 
में भक्ति (अनुरक्ति) के अतिरिक्त विरति (अनासक्ति) और विवेक (ज्ञान) 
का समन्वय हो गया है। इसकी व्याख्या करते हुए डॉक्टर बलदेव प्रसाद 
मिश्र ने लिखा है - “जो सच्चे तत्वदर्शी आचार्य हैं, उन्होंने साम्प्रदायिकता 
का दुराग्रह छोड़ कर ज्ञान, कर्म और भक्ति के समन्वय को ही विकास का 
सम्यक मार्ग बताया है।* समन्वित न होने पर “कर्म, ज्ञान और भक्ति! - 
तीनों लक्ष्य - भ्रष्ट हो सकते हैं। आचार्य शुक्ल ने इस ओर संकेत करते 
हुए कहा है कि - “कर्म' अर्थ-शून्य विधि-विधानों से निकम्मा हो सकता 
है, 'ज्ञान' रहस्य और गुहय की भावना से पाखंडपूर्ण हो सकता है और 
'भक्ति' इन्द्रियोपभोग की वासना से कलुषित हो सकती है।* तुलसी की 
भक्ति-पद्धति में इसीलिए उपर्युक्त तीनों साधनाओं का समन्वय हुआ है। 
यह भक्ति सभी सुखों की खानि मणि-रूपा है जिसके शाश्वत प्रकाश में 
जीवन का पथ आलोकित हो सकता है। जब व्यक्ति सुमति की कुृदारी 
लेकर ज्ञान और वैराग्य के नेत्रों से देखता हुए भावपूर्वक (प्रेम और श्रद्धा 
के साथ) वेद-पुराण रूपी पर्वतों में स्थित राम-कथा रूपी ज्ञान को खोदने 
का प्रयत्न करता है, तभी यह भक्ति-मणि प्राप्त हो सकती है ।” इस रूपक 
5. तुलसी दर्शन, पृष्ठ- 243 द 
6. हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य शुक्ल, पृष्ठ-65, सं0-- 2005, वि0 संस्करण | 
7. मरमी सज्जन सुमति कुदारी। ग्यान विराग नयन उरगारी। 


भाव सहित खोदइ जो प्रानी। पाव भगति मणि सब सुख खानी ।। 
- मानस, उत्तरकाण्ड 
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के द्वारा भी तुलसी ने भक्ति के ज्ञान और कर्म (अनासक्ति, वैराग्य) 
समन्वित स्वरूप की ओर ही संकेत किया है। भक्ति का यह पथ किस 
प्रकार पूर्ण जीवन-दर्शन हो सकता है? इसे कवि ने मानस” में राम के 
जीवन-विकास के साथ दिखाने की चेष्टा की है। राम के व्यक्तित्व में 
भक्ति ज्ञान और कर्म- तीनों का समन्वित उत्कर्ष हुआ है। वे शिव के भक्त 
हैं। लंका में प्रवेश करने के पहले वे श्रद्धापूर्वक शिवलिंग की स्थापना करते 
हैं। वे तत्वज्ञानी हैं। लक्ष्मण के प्रश्न करने पर वे उन्हें तत्वज्ञान का बोध 
कराते हैं। वे अनासक्त हैं। इसलिए अयोध्या का राज्य सहज भाव से 
त्याग देते हैं। इसी जीवन-दृष्टि के बल पर वे रावण जैसे शत्रु का संहार 
करके श्रद्धाविहीन समाज का अंत करते हैं और अन्ततः विषमताहीन 
राम-राज्य की स्थापना करते हैं। 'मानस' के अन्य पात्र (जो राम के सच्चे 
भक्त हैं) भी भक्ति और कर्तव्यनिष्ठा के साथ-साथ तत्वज्ञान को समझने 
वाले हैं। हनुमान जानते हैं कि वे उस राम के दूत हैं, “जाके बल विरंचि 
हरि ईसा | पालत सृजत हरत दससीसा ।”* जामवन्‍न्त बन्दरों को समझाते 
हुए कहते हैं - “तात राम कहुँ नर जनि जानहु। निर्गुन ब्रहम्‌ अजित अज 
मानहुँ |? लक्ष्मण जी निषादराज को उपदेश देते हैं -- “राम ब्रह्म परमारथ 
रूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा ।” जनक जी राम को भलीभाॉति 
पहचानते हैं - “व्यापक ब्रह्म अलख अबिनासी। चिदानन्द निरगुन गुन 
रासी |” इसीलिए इन पात्रों को जीवन की भीषणतम प्रतिकूल परिस्थितियों 
में भी कभी व्यामोह नहीं होता और वे सदैव दृढ़तापूर्ण जीवन-पथ में 
अग्रसर होते हैं। 

'विरति-विवेक-संयुक्त भक्ति' के साधन रूप में तुलसीदास जी ने 
जप, तप, नियम, योग, मख, सम, दम, व्रत, दान, तीर्थाटन, विद्या, विनय, 
विज्ञान आदि सभी सत्कार्यों की गणना की है। स्वयं राम द्वारा लक्ष्मण के 
प्रति भक्ति प्रेममाव, भगवद्लीला में रति, भगवद्‌-गुणगान, भगवद-सेवा, 
भगवद्‌-भजन, अहंकार-त्याग, निष्कामता, गुरु-पिता-माता-बन्धु-पति 
आदि के सम्बन्धों को भगवान के प्रति ही केन्द्रित कर देना, मन, वचन और 
9. मानस, किष्किन्धाकाण्ड | 
20. मानस, अयोध्याकाण्ड | 
2. मानस, बालकाण्ड | 
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कर्म से भगवान की शरण में जाना आदि सभी सदगुणों को भक्ति के 
साधनों में सम्मिलित कर लिया है। शबरी को उपदेश देते समय भी 
भगवान राम ने गुरु भक्ति, कीर्तन, जप, संतवृत्ति, संतोषवृत्ति और 
भगवद्वलम्ब आदि नवधा भक्ति की चर्चा की है| यह नवधा भक्ति अध्यात्म 
रामायण के आधार पर ही वर्णित है। भागवत्‌ महापुराण में “श्रवण, कीर्तन, 
स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन' को नवधा 
भक्ति .के रूप में स्वीकार किया गया है। तुलसीदास ने इनको भी 
'स्रवनादिक नव भगति दृढ़ाही' कह कर अन्य साधनों के साथ ही 
उल्लिखित कर दिया है। तात्पर्य यह कि भागवत्‌ पुराण की 'नवधाभक्ति- 
और अध्यात्म रामायण की '"नवधाभक्ति' दोनों को तुलसी ने अपनी विशिष्ट 
भक्ति का साधन ही स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त अन्य देवी-देवताओं 
की भक्ति को भी वे राम-भक्ति की भूमिका ही मानते हैं। गणेश से प्रार्थना 
करते हुए वे कहते हैं - “माँगत तुलसीदास कर जोरे। बसहिं राम-सिय 
मानस मोरे [”“ भगवान शंकर से भी उनकी यही विनय है - देहु कामरिपु 
राम-चरन-रति तुलसीदास कहे कृपा निधान |” पार्वती से भी वे यही 
याचना करते हैं - “रघुपति पद परम प्रेम तुलसी यह अचल नेम, देहि हवै 
प्रसन्‍न, पाहि, प्रणतपालिका”* इससे प्रकट है कि जीवन की सभी समस्याओं 
का समाधान तुलसी ने 'राम-भक्ति” में ही देखा है। मानव-समाज के 
समस्त नैतिक कार्यों का परिणाम और मानव-जीवन में पूज्य समस्त 
देवी-देवताओं की भक्ति का अन्तिम फल वे राम-भक्ति की प्राप्ति ही 

मानते हैं। क्‍ 


इस भक्ति का अधिकारी व्यक्ति-विशेष, जाति-विशेष या वर्ग-विशेष 
नहीं है। पुरुष, स्त्री, नपुंसक, चर--अचर - सभी यदि निष्कपट भाव से 
राम-भजन में प्रवृत्त हों तो वे भगवान को परमप्रिय हो सकते हैं।* उन्हें 
तो केवल 'प्रेम' का नाता मान्य है। प्रेम करने वाला कोई भी क्‍यों न हो, 


22. विनयपत्रिका, पद संख्या-] 
23. वहीं, पद संख्या-3 
24. वही, पद संख्या-46 
25. पुरुष नपुंसक नारि नर जीव-चराचर कोइ | 
भगति भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ। 
-- मानस, उत्तरकाण्ड | 
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उसे राम-कृपा सुलभ है। वे तो यहाँ तक कह देते हैं - “भगतिवंत अति 
नीचउ प्रानी। मोहि प्रान प्रिय अस मम बानी |” इस क्षेत्र में नीच-ऊंच का 
प्रश्न ही नहीं उठता | संसार के समस्त जीव-चर, अचर, नर, सुर, असुर, 
सभी तो एक ही भगवान की सृष्टि हैं। भगवान की निगाहों में सभी समान 
हैं। वे तो सभी पर समान कपा करते हैं।” उनके दरबार में तो दीनों को 
अधिक सम्मान मिलता है। पिता से अधिक वे गृद्धण राज पर ममता 
दिखाते हैं। सखा सुग्रीव के दुःखों को देख कर प्राण-प्रिया सीता को भी 
विस्मृत कर देते हैं। रण में लक्ष्मण के घायल होने पर उन्हें विभीषण का ही 
सोच सनन्‍्तप्त करता है। शबरी के फलों के स्वाद के सामने ससुराल की 
पहुनाई भूल जाते हैं। वे केवट को मीत मानते हैं। बानरों को बन्धुवत्‌ सम्मान 
देते हैं। शवान के कहने पर चती को भी नगर से बाहर निकाल देते हैं।» ऐसे 
राम की भक्ति का पथ तो राजमार्ग है जो सबके लिए प्रशस्त है।” 
इस भक्ति का आलम्बन भगवान का सगुण रूप ही है। तुलसी यों 
तो सगुण-निर्गुण में अभेद मानकर राम के इन उभय-स्वरूपों की स्थिति 
स्वीकार की है और अनेक स्थलों पर राम की वन्दना करते हुए उन्हें जय 
सगुन-निर्गुण-रूप रूप-अनूप भूष सिरोमने” कह कर सम्बोधित किया है, 
किन्तु उनका मानसिक झुकाव सगुण साकार भगवान की ओर ही है। 
रावण विजय के उपरान्त राम की स्तुति करते हुए इन्द्र कहते हैं - 
कोउ बहम निर्गुण ध्याव। अव्यक्त जेहि श्रुति गाव। 
मोहिं भाव कोसल भूप। श्रीराम सगुन-सरूप | । 
लोमश का निर्गुण मत का उपदेश काक भुशुण्डि को नहीं भाता। वे 
कहते हैं - “बिबिध भाँति मुनि मोहिं समुझावा। निर्गुन मत मम हृदय न _ 
आवा |” इसके अतिरिक्त जिस भक्ति को तुलसी ने मुक्ति से भी श्रेष्ठ माना 
है, वह सगुण-भक्ति ही है। वे कहते हैं - “सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं | 
27. एहि विधि जीव चराचर जेते। त्रिजग देव नर असुर समेते। 
अखिल बिस्व यह मोर उपाया। सब पर मोहिं बराबर दाया।। 
» मीनस, उत्तरकाण्ड | 
28. विनय पत्रिका, पद संख्या- 464, 465 
29. “गुरु कहयो राम भजन नीको, मोहिं लगत राज डगरो सो। 
- विनयपत्रिका - 73 
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तिन्‍्ह कहँ राम भगति निज देही |” स्वयं भगवान शंकर राम के 'पद-सरोज' 
में ही शाश्वत भक्ति का वरदान माँगते हैं। राम भी विभीषण से यही कहते 
हैं। 
सगुन-उपासक परमहित निरत नीति दृढ़ नेम। 
ते नर प्रान-समान मम जिन्हके द्विज पद प्रेम ।। 
(मानस--सुन्दरकाण्ड) 
वस्तुतः भक्तों के भगवान्‌ तो सुख-निधान, करुणा-भवन, भाव 
ग्राहक हैं। वे निर्गुण निराकार कैसे हो सकते हैं? तुलसी की गोपियों ने 
तो स्पष्ट ही कह दिया था - 
जेहि उर बसत स्याम सुन्दर घन तेहि निर्गुण कस आवे। 
तुलसिदास सो भजन बहाओ जाहि दूसरो भावै।। 
तुलसी की भक्ति उपास्यदेवों का पार्थक्य नहीं स्वीकार करती | राम, 
शंकर के भक्त हैं,” शिव-द्रोही उनकी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता,” 
शंकर, राम के भक्त हैं। उन्होंने भी राम के चरण-कमलों की सेवा करके 
ही सिद्धि प्राप्त की है । सीता राम को पतिरूप में प्राप्त करने के लिए गौरी 
(शक्ति) की प्रार्थना करती हैं |” तुलसी के प्रभु राम ही नहीं हैं, ब्रजजन - 
हितकारी कृष्ण भी हैं।* विनयपत्रिका में वे “गणेश', 'शंकर', 'पार्वती', 
गंगा', हनुमान” आदि सभी उपास्य देवों की श्रद्धापूर्वक विनय करते हैं। 
ऐसा करके तुलसी ने न केवल अपनी भक्ति-पद्धति को एक व्यापक 
आधारभूमि पर प्रतिष्ठित किया वरन्‌ तत्कालीन शैव-शाक्त-वैष्णव भक्तों 
के पारस्परिक वेमनस्य को भी दूर कर दिया तथा वैष्णवों में भी राम और 
30. कृष्ण गीतावली, पद संख्या-33 
3. संकर विमुख भगति चह मोरी। सो नरकी मूढ़ मति थोरी।। 
-“- मीनस, लकाकाण्ड | 
32. जाके चरन सरोज सेई सिधि पाई संकर हू। 
॒ -- विनयपत्रिका | 
33. नहिं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव बेद नहीं जाना। 
“ मीनस, बालकाण्ड 
34. तुलसी प्रभु प्रेम वस्य मनुज रूप धारी। 


बाल-केलि लीला रस ब्रज जन हितकारी।। 
- श्री कृष्णगीतावली, पद-। 
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कृष्ण-भक्ति के नाम पर विभकत भकक्‍तजनों को एक दूसरे के समीप लाकर 
खड़ा कर दिया। द 
तुलसी की भक्ति को समझने के लिए उन प्रतीकों की निष्ठा को भी 
समझना आवश्यक है जिन्हें अपना आदर्श स्वीकार करके उन्होंने बार-बार 
स्मरण किया है। भक्ति के क्षेत्र में तुलसी के दो आदर्श हैं - चातक और 
मीन | चातक की भक्ति में अनन्यता, निष्कामता तथा आलम्बन के महत्व 
की आनन्दमयी स्वीकृति है। वह जानता है कि उसका मेघ लोक-उपकारी 
है, महिमामय है। इसलिए वह अपनी याचना को लोक-याचना -के रूप में 
उपस्थित करता है। तुलसी की याचना भी लोक-याचना है। वे जानते हैं 
कि उनके राम लोक-रक्षक हैं| राम के महत्व को आनन्दपूर्वक स्वीकार 
कर ही वे अपनी दीनता प्रकट करते हैं। चातक का मेघ के प्रति और 
तुलसी का राम के प्रति व्यक्त दैन्य एक ही आधार पर स्थित है। 
तुलसीरूपी चातक को भी राम श्यामघन की ही आशा है - 
तुलसी - चातक - आस राम - स्याम - घन की। 
- विनयपत्रिका, पद-75 
और मीन के प्रेम का क्या कहना! जल से अलग तो वह जी ही नहीं 
सकती | तुलसी की दृष्टि में -- “तुलसी एके मीन को है साँचलो सनेह” 
- एक मीन का ही प्रेम सच्चा है। इसीलिए वे 'राम - भक्ति सुरसरि - 
नीर -- मीनता' की कामना करते हैं - 
करुणानिधान बरदान तुलसी चहत 
सीतापति भक्ति सुरसरि नीर-मीनता 
- विनयपत्रिका, पद-62 
भक्ति का मार्ग अन्य सभी साधनाओं से सुगम और श्रेष्ठ है। योग, 
मख, ज्ञान, वैराग्य आदि वेद-विदित कर्म सुनने में भले मधुर हों, करने में 
निश्चय ही कठिन हैं। व्रत, तीर्थाटन, तप आदि की बात सुन कर तुलसी 
का मन सहम जाता है। वे सोचते हैं, इनमें पड़ कर कौन अपना शरीर क्षीण 
करें |» तत्वत: 'ज्ञान' और 'भक्ति' में भेद नहीं है। दोनों 'भव-संभव-खेद' 
35. ब्रत, तीरथ तप सुनि सहमत, 


पचि मरै करै तन छाम को! ' 
- विनयपत्रिका, पद-55 
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को दूर करने में समर्थ हैं किन्तु 'ज्ञानन के साथ एक कठिनाई है। ज्ञान ही 
क्या, वैराग्य, योग और विज्ञान के साथ भी यह कठिनाई है कि ये सब 
पुरुष हैं। अविद्या (माया) स्त्री है। पुरुषों का स्त्रियों के प्रति सहज आकर्षण 
होता है। अत: इन साधनों को स्वीकार करके जीवन-पथ पर अग्रसर होने 
वाला व्यक्ति माया के फन्दे में सरलता से पड़ सकता है। इसके विपरीत 
भक्ति स्वयं नारी है। नारी, नारी के रूप से प्रभावित नहीं होती | अतः भक्ति 
पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान 
राम को भक्ति प्यारी है। इसलिए भी माया डरती है। इसीलिए मुनि और 
विज्ञानी भी भक्ति की याचना करते हैं। ज्ञान का पन्थ तो कृपाण की धार 
के समान है। ज्ञान-ज्योति प्रज्ज्वलित करने में ही अनेक कठिनाइयाँ हैं | 
यदि वह प्रज्ज्वलित भी हो गयी तो विषयों की वायु का एक ही झोंका उसे 
बुझा सकता है। भक्ति तो चिन्तामणि के समान है, जिसका प्रकाश 
दिन-रात प्रस्फूटित होता रहता है। इससे अविद्या का अंधकार सहज ही 
मिट जाता है। इसीलिए तुलसी का निश्चित मत है कि जल-मन्थन से 
भले ही घृत निकल जावे, सैकत-कणों से भले ही तेल स्रवित हो जाय, 
किन्तु बिना हरिभजन के संसार-सागर का संतरण सम्भव नहीं है।* 

.. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तुलसी 
ने अपने युग की परिस्थितियों का गहन अध्ययन करने के बाद 'भक्ति' के 
रूप में एक ऐसे जीवन-दर्शन की उपलब्धि की थी जो व्यक्ति और समाज 
दोनों का उन्‍नयन करने में समर्थ है। जो व्यापक आधार पर प्रतिष्ठित है, 
जिसमें लक्ष्य-च्युत होने की सम्भावना बहुत ही कम है। जो व्यक्ति की 
श्रेष्ठा में विश्वास और जीवन में आस्था उत्पन्न करने में समर्थ है। जो 
प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करने वाला है, संसार के संघर्षों से पलायन की 
प्रेरणा देने वाला नहीं। जो समता और समन्वय की भावना पर आधृत है 
और जिसकी उपादेयता आज भी निर्विवाद है। 

द काका. 


36. बारि मथे घृत होई बरू सिकता तें बरू तेल। 
बिनु हरि-भजन न भव तरहिं यह सिद्धान्त अपेल।। 
- मानस उत्तरकाण्ड | 


काव्य-सौष्ठव 


तुलसी की काव्य-सुषमा का अनुभव करने के लिए हृदय की 
विशालता, बुद्धि की विमलता, वाग्देवी की अनुकम्पा, विचारों की श्रेष्ठता 
और लोकमंगल की भावना अपेक्षित है।' जो केवल भणिति-वैचित्रय को ही 
सब कुछ मानते हैं, तुलसी के काव्य में उन्हें कदाचित कुछ भी प्राप्त न हो | 
उन्होंने तो केवल वस्तु-सौन्दर्य पर ध्यान दिया था # तुलसी ऐसे काव्य-विवेक 
को दूर से ही नमस्कार करते हैं जिसका उपयोग प्राकृत जन-गण-गान 
में किया जाता है,? जिसे बेंच कर वर्ण-वर्ण पर सुवर्ण प्राप्त किया जाता 
है और जिसमें कवि की आत्म-निष्ठा का प्रश्न ही नहीं उठता, वरन्‌ 
आश्रयदाता की रुचि-प्रतिष्ठा का ही प्राधान्य होता है। वे ऐसी बाल-कविता 
को भी व्यर्थ मानते हैं जो पण्डित-मण्डली में आदर नहीं प्राप्त करती ॥' 
जब कवि युग-युग की लोक-व्यापी समस्याओं का समाधान किसी ऐसी 
आत्मनिष्ठ आदर्श भावना में प्राप्त कर लेता है जिसे राष्ट्र की सांस्कतिक 
परम्परा का समर्थन भी प्राप्त होता है तो उसका हृदय आनन्द से उल्‍लसित 
हो उठता है, उसकी बुद्धि विमल हो जाती है, उसका हृदयस्थ राग-स्रोत 
फूट पड़ता है और काव्य-सरिता का अजस्र स्रोत प्रवाहित होने लगता है। 


. हृदय सिंधुमति सीप समाना। स्वाति सारदा कहहिं सुजाना। 
जो बरसई बारि बिचारू। होइ कवित मुक्ता मति चारू।। 
- मानस, बालकाण्ड | 
भगत हेतु बिधिभवन बिहाई | सुमिरत सारद आवत धाई। 
- मानस, बालकाण्ड | 
कीरति भणिति भूति भल्रि सोई। सुरसरि सम सबकर हित होई। 
। - मानस, बालकाण्ड | 
2. भणिति भदेस वस्तु भलि बरिनी। 
3. कीन्हें प्राकृत जन गुण गाना। सिर धुनि गिरा लागि पछिताना। 
- मानस, बालकाण्ड | 
4. जे कवित्त बुध नहीं आदरहीं | द 
सो श्रम बादि बाल कबि करहीं। 
- मानस, 
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'रामचरित' के रूप में तुलसी ने ऐसा ही समाधान कर लिया था। 
फिर तो काव्य के सभी उपादान स्वयंमेव उसका अनुगमन करते हैं। मूल 
वस्तु है - लोक मंगलकारी आदर्शों की उपलब्धि। 'रामचरितमानस' इन्हीं 
आदर्शो की प्रतिष्ठा का परिणाम है। यह आदर्श-प्रतिष्ठा ही तुलसी के 
काव्य का मर्म है। कांव्य के तथाकथित उपादान इसकी सौन्दर्य-वृद्धि में 
सहायक मात्र हैं। कवि तुलसी के विमल मानस में जिस चरित-मानस की 
कल्पना साकार हुई थी उसकी सार्थकता जन-मानस का मन प्रक्षालन 
करने में थी। यह कार्य 'रामसीय-जस-सलिल सुधा' से ही सम्पादित हो 
सकता था। जल में तरंग-भंगिमा सहज सम्भाव्य है। यही स्थिति काव्य 
के वस्तु-तत्व में आलंकारिक सौन्दर्य की है।" जिस प्रकार जल-पूर्ण 
सरोवर की पारिभाषिक पूर्णता विविध प्रकार की मछलियों के अभाव में 
अधूरी रह जाती है, उसी प्रकार काव्य-सरोवर ध्वनि, वक्रोक्ति, काव्य-गुण 
और स्वाभावोक्ति के अभाव में पूर्ण रमणीयता नहीं प्राप्त कर सकता ।' 
सरोवर का निर्माण मछलियों के लिए नहीं होता। उसका अनिवार्य तत्व 
जल है। मत्स्य-विहीन जलपूर्ण सरोवर देखा जा सकता है किन्तु जल के 
अभाव में मछलियों की स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती। जिन 
कविपुंगवों का काव्य-विवेक अलंकार 'स्वभावोक्ति', ध्वनि' और 'गुण' को 
ही काव्य का सर्वस्व मान कर चलता है, तुलसी अपने को उनकी परम्परा 
से पृथक कर लेते हैं | छन्‍्द, काव्य-सरोवर के कमल--ुष्प हैं ! सरोवर का 
सौन्दर्य कमल-:ुष्पों से बढ़ जाता है। कभी-कभी पत्रयुक्त कमल-ुष्पों 
की सघनता सामान्य दर्शक की दृष्टि से जल की विमलता को ओझल कर 
5. अस मानव मानस चष चाही। भई कवि बुद्धि बिमल अवगाही।। 

भयेउ हृदय आनन्द उछाहूँ। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू।। 
चली सुभग कविता-सरिता सी। राम विमल जस जल भरिता सी।। 
| “ मानस, बालकाण्ड | 
6. राम सीय जस सलिल सुध सम। उपमा बीचि-बिलास मनोरम।। 
»ः मीनस, बालकाण्ड | 
7. धुनि, अवरेव कवित गुन जातीं। मीन मनोहर ते बहु भाँती।। 
» मीनस, बालकाण्ड | 
8. छंद सोरठा सुन्दर दोहा। सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। 
पुरइनि सघन चारु चोपाई। जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई।। 
“» मानस, बालकाण्ड | 
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देती है। इसी प्रकार छन्‍्दों को अधिक महत्व देने से काव्य का भाव-सौन्दर्य 
समाप्त हो जाता है। जो छन्‍्द-योजना में ही अपने श्रम की सार्थकता 
देखते हैं, वे काव्य के मर्म को नहीं जानते * तुलसी का काव्य-सौन्दर्य राम 
की चारित्रिक पूर्णता में ही देखी जा सकती है। चारित्रक पूर्णता के लिए 
'भावों' के विशिष्ट संघटन की आवश्यकता होती है। तुलसी के काव्य में 
जीवन में व्याप्त सभी भावों का चित्रण किया गया है। 'रति', हास्य, 
'शोक', 'क्रोध', 'उत्साह', भय', आश्चर्य', 'जुगुप्सा', निर्वेद', 'वात्सल्य' 
आदि सभी स्थायी भावों को हम उनके सजातीय भावों के साथ तुलसी की 
कृतियों में देख सकते हैं। 


तुलसी का भाव-चित्रण 
तुलसी के भाव-चित्रण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने 


भाव को शील के उत्कर्ष का साधन माना है। तुलसी के आदर्श पात्र... 


लोक-मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। इसलिए जब कभी वे आश्रय या 
आलम्बन-रूप में भावों की स्थिति और विकास के आधार बनते हैं, तो 
भावसत्ता को भी लोक-मर्यादा का बन्धन स्वीकार करना पड़ता है। सबसे 
पहले 'रति' को लेकर विचार कीजिये। प्रसंग जनक-वाटिका का है। 
वाटिका में राम और लक्ष्मण प्रसून-चयन करने आये हैं। सीता-सखियों 
के साथ गौरी-पूजन के लिए आई हैं। सीता की एक सखी अलग होकर 
वाटिका का सौन्दर्य देख रही थी | उसने राम-लक्ष्मण के अनुपम रूप-लावण्य 
को देखा | उसका हृदय प्रेम से स्निग्ध हो गया। उसे रोमांच हो आया। 
नेत्र अश्रुपूर्ण हो गये। इसी विहृवल स्थिति में वह सीता के पास आई | 
सखियों के आग्रह पर वह इतना ही कह सकी - 

स्याम गौर किमि कहऊ बखानी | गिरा अनयन, नयन बिनु बानी । 

सीता के हृदय में राम-दर्शन की उत्कण्ठा हुई | सीता की परम 
रूपवती सखियों में से एक जिसके रूप को देख कर विहवल हो उठे, 
. उसके दर्शन की उत्कण्ठा सीता की मर्यादा के विरुद्ध नहीं हैं| उनकी यह 


9. पुरइनि सघन ओट जल, वेगि न पाइअ मर्म। _ 
मायाछन्न न देखिए, जैसे निर्गुन ब्रह्म ।।. 
. - मानस, आरण्यकाण्ड | 
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उत्कण्ठा आकुलत में तब परिणत होती है जब दूसरी सखी पूर्व सखी का 
समर्थन करते हुए कहती हैं :- 
बरनत छबि जहँ-तहँ सब लोगू। अवसि देखिअहिं देखन जोगू।। 
जिन्ह निज रूप मोहिनी डोरीं। कीन्हें स्वबस नगर नर-नारी | | 
जिसका सौन्दर्य सामान्य चर्चा का विषय बन जाय, जिसंके रूप में 
मोहिनी शक्ति हो, जो नगर की नर-नारियों को वशीभूत कर ले, उसे 
देखने के लिए नेत्रों का आकल होना स्वाभाविक है। अभी भी सीता के 
हृदय में 'रति' का उदय नहीं हुआ है। यह स्थिति तब आती है, जब उन्हें 
नारद के पूर्व-कथित बचनों का स्मरण हो आता है :- 
सुमिरि सीय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। 
सकित बिलोकित सकल दिसि, जनु सिसु मृगी सभीत।। 
नारद के वचन याद आने से राम के प्रति निजत्व-भावना का उदय 
होता है। वे सामान्य नायक मात्र नहीं रह जाते। <वे वहीं होंगे” की 
सम्भावना से पुनीत प्रीति का उदय होता है। राम को प्रत्यक्ष देख कर वे 
जड़वत हो जाती हैं :- 
थके नयन रघुपति छबि देखे। पलकन्हिहूँ परिहरीं निमेखे। 
कुछ क्षणों के लिए उनकी कार्य करने की योग्यता खो जाती है। 
नेत्रों के माध्यम से राम का रूप-बिम्ब हृदय-मन्दिर में लाकर वे पलकों 
का कपाट लगा देती हैं। सखी व्यंग्य करती है :- 
बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू। भूप किशोर देखि किन लेहू। 
सीता को संकोच होता है। यह संकोच अपनी स्थिति के बोध के 
कारण ही है। कदाचित्‌ अब वे मर्यादा की सीमा-रेखा के समीप पहुँच 
चुकी थीं। लोक-दृष्टि में राम अभी उनकी “निधि' नहीं बन पाये थे, किन्तु 
राम का भुवन-मोहन सौन्दर्य उन्हें विचलित कर रहा था| ठीक अवसर था 
जब कवि उनके सामने मर्यादा का सबसे प्रबल अंकुश उपस्थित करता । 
यह अंकुश है जनक की प्रतिज्ञा | 
सीता की प्रीति का अधिकारी कोई भी व्यक्ति केवल सौन्दर्य के 
आकर्षण से नहीं हो सकता । उसे सारे संसार के सामने अपनी शक्ति का 
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प्रमाण देना होगा। पिता के प्रण का स्मरण कर सीता अधीर हो उठी - 
“नख-सिख देखि राम कै सोभा। सुमिरि पिता पन मन अति छोभा ।” 
सीता की यह मन:स्थिति अधिक देर तक न रह सकी | एक अन्य सखी 
के व्यंग्य, “पुनि आउब एहि बेरियाँ काली” सभी सखियों द्वारा विलम्ब होने 
की चर्चा और माता के भय ने उन्हें संयम रखने के लिए विवश किया। 
उन्होंने धैर्य धारण किया। राम के रूप का आकर्षण उन्हें विवश कर रहा 
था, किन्तु सखियों का संकोच भी कम न था। इसलिए राम को देखने के 
लिए अब उन्हें मृगों, विहंगों और तरुओं के देखने का बहाना लेना पड़ा - 

देखन मिस मृत बिहग तरु, फिरइ बहोरि-बहोरि। 

निरखि-निरखि रघुबीर छवि, बाढ़इ प्रीति न थोरि। 

यह सज स्वच्छन्द प्रेम पर मर्यादा की विजय का प्रमाण है। अन्ततः 
राम की श्याम मूर्ति का ध्यान करती हुई सीता लौट पड़ीं | 
पूरे प्रसंग में 'रति' और परिधि में आने वाले -- 'उत्कण्ठा' (औत्सुक्य) 

'आकुलता', 'जड़ता', 'संकोच' (्ीड़ा) 'अधीरता', 'अवहित्था' आदि संचारी 
भावों की स्थिति का चित्रण किया गया है। ये सभी भाव सीता के मर्यादित 
व्यक्तित्व को सजीव करने में सहायक हुए हैं। प्रत्येक भावपूर्ण मनःस्थिति 
"को सामाजिक मर्यादा के नियंत्रण में रख कर उपस्थित किया गया है। 
सखियों का संकोच, उनके द्वारा किये जाने वाले व्यंग्य, पिता का प्रण और 
माता का भय, इन सबके बीच में सीता की पुनीत प्रीति, उनका औत्युक्तय, 
आकूलता, अधीरता; संकोच, जड़ता आदि भाव इस प्रकार दमक उठे हैं 
जैसे अवगुण्ठन के भीतर से रमणी के आनन की कान्ति रह-रहकर 
विभिन्‍न छाया-बिम्बों की सृष्टि करती हुई प्रतीत होती है। 'रति' भाव का 
एक अन्य चित्र देखिये। राम-सीता-लक्ष्मण वन-पथ पर आगे बढ़ रहे हैं 
मानो तीन सौन्दर्य बिन्दुओं से निर्मित एक रेखा उभरती जा रही हो। 
भोली-भाली ग्राम-वधुएँ आश्चर्य, उत्सुकता, स्नेह, संकोच और आनन्द 
मग्न होकर इस अद्भुत दृश्य को देखती रह जाती है। स्त्री-कदाचित 
अन्य स्त्री का नैकटय शीघ्र प्राप्त कर लेती है। एक भोली ग्राम-वधू 
विनयपूर्वक सीता से पूछ बैठती है - 

राज कुमारि विनय हम करहीं | तिय-सुभाय कछु पूछत डरहीं || 

कोटि-मनोज-लजावनि हारे | सुमुखि कहहु को आहिं तुम्हारे । | 
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प्रश्न करने वाली ग्राम-वधू निरी भोली नः थी | सम्भवतः उसने सीता 
और राम के सम्बन्ध का अनुमान कर लिया था। प्रश्न तो उसने सीता के 
मुख से अपने अनुमान की पुष्टि कराने के लिए ही किया था। सीता का 
असमंजस में पड़ना स्वाभाविक था। कवि ने जिस कौशल से सीता के 
संकोच, गूढ़ प्रीति एवं रति-जन्य-अनुभावों का चित्रण किया है, वह 
समस्त हिन्दी साहित्य में अद्वितीय है - 


तिन्हहि बिलोकि बिलोकति धरनी। दुहुँ सकोच सकूचति बर बरनी | 
सकुचि सप्रेम बाल मृगनयनी। बोली मधुर बचन पिक बयनी। 
सहज सुभाय सुभग तनु गोरे। नाम लखनु लघु देवर मोरे। 
बहुरि बदन बिधु अंचल ढाँकी | पिय तन चितइ भौंह करि बाँकी | 
खंजन मंजु तिरीछे नयननि | निज पति कहेउ तिन्हहि सिय सयननि || 
कवि ने चित्र-कल्पना 'हनुमन्‍न्नाटक' से ली है - 
'पथि पथिक बधूनि: सादरं पृच्छयमाना कुंवलयदलनील: कोषयं आर्य तवेति। 
स्मिविवकसितगण्डं ब्रीडविभ्रान्तनेत्रं मुखमवनमयन्ती स्पष्टामाचष्ट सीता। 
किन्तु हनुमनन्‍नाटक की तुलना में तुलसी का भावचित्र अधिक विशद, 
स्वाभाविक, सजीव और व्यंजक है। इसके द्वारा भी सीता का शील ही 
व्यक्त हुआ है। ग्राम-वधू के आग्रह की रक्षा में उनकी सरलता, प्रश्न का 
स्पष्ट उत्तर न देने में उनकी स्वभावगत लज्जा, पहले लक्ष्मण के प्रति 
अपने सम्बन्ध की व्यंजना में उनकी लोक मर्यादा और अन्ततः मात्र 
अनुभावों क॑ आधार पर राम के प्रति सांकेतिक दाम्पत्य-भावना में उनका 
स्त्रीत्व साकार हुआ है| 
गीतावली'* में चित्रकूट की जीवन-चर्या का अंकन करते हुए तुलसी 
ने राम और सीता के 'माधुरी-बिलास-हास' का चित्रण भी किया है। 
इस प्रसंग की विशेषता यह है कि पहली बार कवि ने आराध्य युगल 
की एकान्त-केलि का अंकन किया है। यहाँ कवि का संयम देखते बनता 
है - 
सब ऋतु ऋतुपति-प्रभाउ, संतत बहै त्रिविध बाउ, 
जनु बिहार-बाटिका नूप पंचवान की। 
बिरचित तहँ परनसाल, अतिविचित्र लषनलाल, 
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निवसत जहाँ नित कूपालु राम जानकी। 

निज कर राजीव नयन पल्‍लवदल-रचित-सयन 

प्यास परसपर . पियूष प्रेम-पान -की। 

सिय अंग लिखे धातु राग, सुमननिं भूषन-विभाग 

तिलक-करनि का कहाँ कला-निधान की। 

 माधुरी-बिलास-हास, गावत जस तुलसिदास, 

बसति हृदय जोरी प्रिय परम प्रान की।। 
राम भक्ति में रसिक-भावना के विकास पर विचार करते हुए यह 
कहा गया है कि 'मानस' में उऩका (तुलसी का) आराध्य के प्रति 
आत्म-निवेदन, दास्य भाव का था, किन्तु “गीतावली' में उनका आत्म-समर्पण 
माधुर्य भाव से प्रेरित था| “बरवैरामायण” को भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण 
माना गया है। 'रसिक सम्प्रदाय” में सखियों को आराध्य-युग्म की 
रूपासक्त उपासिकाओं के रूप में स्वीकार किया गया है। “बरवैरामायण 
में कवि ने सखियों के माध्यम से ही राम-सीता के सौन्दर्य एवं रति-भाव 
का संक्षिप्त चित्रण किया है। इसी आधार पर परवर्ती राम-भकतों ने तुलसी 
की भक्ति-साधना में भी माधुर्य-भाव की भक्ति की स्थिति मानी है और 

उन्हें भी 'तुलसी-सखी' की उपाधि दे दी है।"... 


.. तुलसी की उपासना माधुर्य भाव की थी या नहीं -- यह पृथक विचार 
का विषय है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना होगा कि तुलसी का 
आत्म-रूप विनयपत्रिका में ही सर्वाधिक मुखर हुआ है। यही कृति उनकी 
व्यक्तिगत साधना का आधार बन सकती है, किन्तु इसमें माधुर्य भाव की 
भक्ति का संकेत नहीं मिलता। प्रस्तुत प्रसंग में इतना ही विचारणीय है कि _ 
गीतावली' के उपर्युक्त चित्र में मर्यादा का हास हुआ है या नहीं? जहाँ 
तक मैं समझता हूँ, उपर्युक्त चित्र में राम के दाम्पत्य-जीवन की मर्यादा 
सुरक्षित है। इसके अभाव में राम का दाम्पत्य-जीवन अपूर्ण रह जाता। 
तुलसी के हृदय में जहाँ शत्रुजयी, धनुर्धारी राम का वीर्यवान रूप अंकित 
था, वहीं सीता-राम की मधुर-मूर्ति भी विराजमान थी। जिस तुलसी ने 
आराध्य-युग्म के 'माधुरी-बिलास-हास का चित्रण किया, उसी ने यह भी 


लिखा- 
0. राम-भक्ति में रसिक सम्प्रदाय, डॉ0 भगवतीप्रसाद सिंह, पृष्ठ-06 
44. वही, पृष्ठ संख्या--09 
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राजत राम काम-सत सुन्दर | 
रिपु रन-जीति अनुज संग सोभित, फेरत चाप-विसिष बनरुह कर। 
. स्थाम सरीर रुचिर श्रम-सीकर, सोनित-कन बिच-बीच मनोहर। 
तुलसिदास यह रूप अनुपम हिय सरोज बसि दुसह विपति-हर || 
आराध्य के विविध रूपों की चित्र-कल्पना तुलसी ने की है, किन्तु 
कहीं मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ है। गीतावली में '“बसनन्‍्त-विहार' का 
वर्णन करते हुए भी उपस्थित किया है, वहाँ राम के व्यक्तित्व में शीलच्युति 
की गंध तक नहीं आती। बसन्त-बिहार में कहीं नगर की स्त्रियाँ ऋतु के 
अनुकूल मनोहर गीत गाती हैं और कहीं नर-नारी परस्पर गारी देती हैं। 
भगवान राम इन्हें सुन कर हँस देते हैं। कवि इससे अधिक कूछ नहीं 
कहता। इस प्रकार राम और सीता के मधुर सम्बन्धों के चित्रण में भी 
तुलसी की दृष्टि मर्यादा-सापेक्ष ही है। द 
दाम्पत्य-रति के वियोग-पक्ष का चित्रण भी राम-सीता के शील के 
अनुकूल ही हुआ है। राम और सीता का प्रेम सभी स्थितियों में सम है। 
सीता के वियोग में राम को विरहोन्माद हो जाता है। वे पक्षियों, पशुओं और 
भौरों से सीता का पता पूछते हैं, कभी यह पशु-पक्षी उनका उपहास करते 
हुए से प्रतीत होते हैं| सीता के अभाव में उनके विविध अंगों के प्राकृतिक 
उपमान राम को हर्षमग्न दिखाई देते हैं| यह स्थिति तभी तक रहती है जब 
तक सीता का पता नहीं लगता। गृद्धराज जटायु से सीता-हरण का 
समाचार मिलने पर यह विरह राम का पौरुष बन कर क्षात्रदर्प के रूप में 
प्रकट होता है। 
वे गृद्धराज से कहते हैं - 
सीता हरन तात जनि, कहहु पिता सन जाइ। 
जौ मैं राम त कुल सहित, कहिहि दसानन आइ |। 
राम का वियोग परिस्थितिगत विवशता के कारण सीता को दैन्य 
और विषाद की मूर्ति बना देता है। हनुमान के शब्दों में सीता का चित्र 
देखिये- 
द तुम्हरे बिरह भई गति जौन। हे 
चित दै सुनहु, राम करुनानिधि! जानौ कछु पै सकौं कहि हौन। 
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लोचन-नीर, कृपिन के धन ज्यों रहत निरन्तर लोचन-कौन || 
हा धुनि-खगी लाज-पिंजरी मेँह राखि हिये बड़े बधिक हठि मौन |। 


जिस सीता ने वन-गमन के समय कहा था- 
राखिअ अवध जो अवधि लगि, रहत न जनिअहिं प्रान। 


वह यदि राम से वियुक्त होने पर दीन, मलीन, क्षीण होकर साक्षात्‌ 
करुणा की छाया-मूर्ति न बन गई होती तो अनुसुइया के निम्नलिखित 
कथन की सार्थकता कैसे प्रमाणित होती? 

सुनु सीता तब नाम सुमिरि नारि पतिब्रत करहिं। 
तोहि प्रान प्रिय राम कहिे कथा संसार हित।। 

'शोक' का चित्रण भी तुलसी की कृतियों में कम नहीं हुआ है। 
राम-वन-गमन का पूरा प्रसंग शोक-सरिता की विविध लहरियों से पूर्ण 
है। कैकेयी द्वारा राम के वन-निष्कासन का वरदान माँगने पर दशरथ 
शोक-सनन्‍्तप्त हो जाते हैं। वे इस आकस्मिक घटना से सहम जाते हैं। 
कुछ भी कहने में असमर्थ हो जाते हैं। उनके शरीर का रंग बदल जाता 
है| वे माथे पर हाथ रख कर नेत्र बन्द कर लेते हैं, मानों स्वयं शोक साकार 
होकर चिन्तामग्न हो गया हो |” पुत्र-निर्वासन का समाचार ज्ञात होने पर 
माता कौशल्या विषादमग्न हो जाती हैं। वे सहमकर सूख सी जाती हैं। 
नेत्रों में अश्रुआ जाते हैं। शरीर थर-थर काँपने लगता है।* राम को वन 
में छोड़ कर अयोध्या लौटते हुए सुमन्त्र की स्थिति तो और भी दयनीय है | 
उनके नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मन्द हो गयी है, कानों से सुनाई नहीं 
पड़ता, ओंठ सूख गये हैं, मुँह लटक गया है, मुख का रंग बदल गया है | 


2. सुनि मृदु बचन भूप हियँ सोकू। ससि कर छुअत बिकल जिमि कोकू। 
गयउ सहमि नहिं कछु कहि आवा। जनु सचान बन झपटेउ लावा। . 
बिबरन भयउ निपट नरपालू। दामिनी हनउ मनहूँ तरु तालू। 
माथे हाथ मूदि दोउ लोचन। तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन।। 

- मानस, अयोध्याकाण्ड | 

43. कहि न जाई कुछ हृदय विषाद। मनहूँ मृगी सुनि केहरि नादू। 
नयन सजल तन थर-थर कॉपी। माजहि खाइ मीन जनु माथी। 

- मानस, अयोध्याकाण्ड | 
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ऐसा प्रतीत होता है, मानों उन्होंने अपने माता-पिता की हत्या कर दी है|" 
दशरथ की मृत्यु पर तो सारी अयोध्या शोकमग्न हो जाती है। रानियाँ 
दास-दासी, नगर-निवासी, सभी विलाप करने लगते हैं।* युद्धस्थल में 
लक्ष्मण क॑ मूर्छित होने पर राम का करुण विलाप बड़ा ही मार्मिक है - 
मोपै तौ न कछ है भाई। 

ओर निबहि भली विधि भायप चल्यौ लषन-सो भाई । 

पुर पितु-मातु सकल सुख परिहरि जेहि बन-बिपति बँटाई। 

ता संग हां सुरलोक साक तजि सकक्‍यौं न प्रान पठाई ॥/५ 

वात्सल्य' का सुन्दरतम चित्र 'गीतावली' में देखा जा सकता है। 
तुलसी ने वात्सल्य के उभय-पक्षों- संयोग” एवं 'वियोग” - को पूरी 
तनन्‍्मयता से साकार किया है। छोटे-छोटे चरणों और नन्‍हीं-नन्‍हीं 
उँगलियों वाले भगवान राम ठुमुक-ठुमुक कर चल रहे हैं | पैरों में पैजनियों 
का झुन--झुन रव मुखर हो रहा है। वे किलकारी मार कर हँसते हैं। उनके 
दूध के दाँत शोभायमान हो रहे हैं। वे कभी-कभी तोतली बोली में कछ 
कह देते हैं। माता कौसल्या चुटकी बजा-बजा कर उन्हें नचाती हैं। 
उनकी बाल-लीलाओं का गान करती हैं और दुलारती हैं - 


छोटि--छोटि गोड़ियाँ, अँगुनियाँ छबलीं छोटी 
. नख-जोति मोती मानो कमल-दलनि पर। 
ललित आँगन खेलैं, ठुमुक ठुमुक चलेैं। 
झुझुँनु झुँझुँनु पाँय पैजनी मूदु मुखर। 


चुटकी बजावती नचावती कौसल्या माता, 
बाल केलि गावति मल्हावती सुप्रेम-भर । 
4. लोचन सजल डीठि भई थोरी। सुनइ न श्रवन बिकल मति भोरी। 
सूखहिं अधर लागि मुहुँ लाटी। जिउ न जाइ उर अवधि कपाटी। 
बिबरन भयउ न जाई निहारी। मारेसि मनहूँ पिता महतारी। 
-“ मानस, अयोध्याकाण्ड | 
5. सोक विकल सब रोवहिं रानी। रूपु सीलु बल तेजु बखानी। 
करहिं बिलाप अनेक प्रकारा। परहिं भूमितल बारहिं बारा।। 
बिलपहिं बिकल दास अरु-दासी। घर-घर रुदनु करहिं पुरवासी। 
- मानस, अयोध्याकाण्ड--458 
6. गीतावली - लंकाकाण्ड, पद-6 
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किलकि-किलकि हुसैं, द्वै-द्वै दँतुरियाँ लसें। 
तुलसी के मन बसें तोतरे बचन बर।]7 

तुलसी के संयोग वात्सल्य के इन चित्रों में कहीं-कहीं उनकी 
व्यक्तिगत दास्य-भावना ने वत्सलता को दबा दिया है। ऐसे स्थलों पर 
स्पष्टत: भाव-चित्रण में कलात्मक सौष्ठव का हास हुआ है। ऐसा ही एक 
चित्र देखिये-- माता कौशल्या कहती हैं कि हे लाल! तुम पालने में पौढ़ 
जाओ, मैं तुम्हे झुलाऊँ। यहाँ से आरम्भ करके अन्त में कवि कौशल्या माता 
से ही कहलाता है - हे रघुश्रेष् मैं कविता-कामिनी के साथ मिल कर 
तुम्हारे पवित्र चरित्र गाकर तुम्हारे ही चरणों में चित्त लगाऊं | यहाँ माता 
का स्थान तुलसी ने ले लिया है और वात्सल्य के स्थान पर दास्य भाव 
उभर आया है। वात्सल्य का एक अनुपम चित्र 'गीतावली' में अंकित हुआ 
है। माता कौशल्या सान्त्वना देने वाली किसी सखी से कहती हैं - 

जिनके विरह-विषाद बँटावन खग मृग जीव दुखारी । 
मोहि कहा सजनी समुझावति, हां तिन्हकी महतारी ||" 

'हां तिन्हकी महतारी' में जो व्यञ्जना है, वह मातृ-ह्ृदय की 
विरह-कातरता व्यक्त करने वाली अनेक पंक्तियों में भी व्यंजित नहीं हो 
सकती थी । अपनों के अभाव का दु:ख ही विरह-व्यथा की सृष्टि करता है। 
जिसे खग-मृग सभी अपना समझकर विषाद मगन हैं, उसके वियोग में 
उसकी माता की व्यथा क्‍या सान्त्वना के शब्दों से कम हो सकती है? 

'उत्साह' का चित्रण 'मानस',, “कवितावली' और 'गीतावली' - इन 
तीनों क॒तियों में सफलतापूर्वक किया गया है। इसके आश्रय लक्ष्मण, 
निषादराज, राम, अंगद, हनुमान, मेघनाद आदि पात्र हैं। चित्रकूट में भरत 
को ससैन्य आता हुआ सुन कर उमग्रता की मूर्ति लक्ष्मण वीररस की मूर्ति 
बन जाते हैं। भरत के साथ अपार सेना देख कर गंगा-तट पर निषादराज 
'उत्साहपूर्वक' राम के लिए युद्धभूमि में प्राण निछावर करने का निश्चय 
77. गीतावली - बालकाण्ड, पद-33 
8. पौढ़िये लालन, पालने हों झुलावों। 

चारु चरित रघुबर तेरे तेहि मिलि गाई चरन चितु लावों। 
- गीतावली, बालकाण्ड, पद--8 
9. गीतावली - अयोध्याकाण्ड, पद--85 
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करते हैं। वर्षा ऋतु व्यतीत होने पर सीता की खोज के लिए भगवान राम 
पौरुषमय उत्साह प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार परिस्थति और प्रसंग के 
अनुसार उपर्युक्त पात्रों में से प्रत्येक में उत्साह की स्थिति दिखायी गयी 
है। उत्साह” का एक़ अच्छा चित्र “गीतावली' में लक्ष्मण-शक्ति के अवसर 
पर हनुमान के शब्दों में चित्रित हुआ है - 

जो हों अब अनुसासन पावीों। 


तौ चन्द्रमहि निचोरि चैल-ज्यों आनि सुधा सिर नावौ। 

के पाताल दलौं ब्यालावलि अमृत-कुण्ड महि लावीं। 

भेदि भुवन करि भानु बाहिरो तुरत राहु दै तावौ। 

बिबुध बैद बरबस आनौ धरि, तौ प्रभु अनुग कहावों। 

पटकौ मीचु नीच मूषक ज्यों सबहिं को पाप बहावौ। 

तुम्हरिहि कृपा, प्रताप तिहारेहिं नेकू बिलम्ब न लावों। 

दीजे सोइ आयसु तुलसी-प्रभु, जेहि तुम्हरे मन भावों ०० 

'भय' का सर्वोत्कृष्ट रूप “कवितावली' में लंका-दहन के समय देखा 

जा सकता है।. लंका के कनक-कोट विकराल ज्वाल-जाल में दग्ध हो रहे 
हैं। चारों ओर हाहाकार मच गया है। भीषण आतंक से निशाचर-राज 
रावण भी 'धरो-धरो” और धाओ-धाओ कहने के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं कर पा रहा है। मन्त्री लोग उसे ठेलकर अलग करते हुए कहते हैं 
- “नाथ न चलेगो बल अनल भयावनो।” राक्षसिनियाँ कातर स्वर में 
कहती हैं - “बार-बार कहयो पिय कपि सों न लागि रे |” दशों-दिशाओं 
में अग्नि की कराल लपटें छा गयी हैं। सभी लोग धूम्र से व्याकुल हो गये 
हैं। कोई किसी को पहचानता नहीं | लोग पानी के लिए ललकते हैं। 
विललाते हैं। शरीर जला जा रहा है। भाग-दौड़ में पैरों तले रौंदे जा रहे 
हैं। एक दूसरे को भगाने और बचाने के लिए आर्तस्वर में पुकारते हैं - 
लपट कराल ज्वाल माल दहूँ दिसि, 
धूम अकुलाने पहिचानै कौन काहि रे? 
पानी को ललात, बिललात, जरे गात जात, 
परे पाइमाल जात, भ्रात! तू निबाहि रे।। 
_ प्रिया तू पराहि, नाथ-नाथ! तू पराहि, बाप,ाआा,._ 
20. गीतावली - लंकाकाण्ड, पद-8 
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बाप तू पराहि, पूत-पूत तू पराहि रे।। 
तुलसी बिलोकि लोग ब्याकुल बिहाल कहैं, 
“'लेहि दससीस अब बीस चख चाहि रे।।” 
क्रोध” का चित्रण कुछ पात्रों के शील-वैशिष्ट्य को व्यक्त करने के 
लिए किया गया है। परशुराम स्वभाव से क्रोधी हैं। लक्ष्मण में भी सहज 
उम्रता है। इन्हीं पात्रों में क्रोध" की व्यज्जना अधिक हुई है| मानव-जीवन 
में भी क्रोध की स्थिति इसी रूप में देखी जाती है। एक ही परिस्थति में 
पड़े हुए दो व्यक्तियों में समान रूप से क्रोध का उदय आवश्यक नहीं है। 
जनक का यह कथन - “यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो 
प्रण करके उपहास का पात्र न बनता' - सुनकर लक्ष्मण क्रोधाभिभूत हो 
जाते हैं, किन्तु राम शान्त रहते हैं। कैकेयी का 'कोप' 'क्रोध' नहीं है। 
स्वाभाविक क्रोध इतना अवसर नहीं देता कि विशेष प्रकार की वेशभूषा में 
किसी निश्चित स्थान पर किनन्‍्हीं विशेष परिस्थितियों में उसे नाटकीय ढंग 
से व्यक्त किया जाय। कैकेयी ने क्रोध का अभिनय अधिक किया है। 
इसीलिए स्वयं कवि ने उसके लिए 'रुठते' और '“कोहते' जैसे शब्दों का 
प्रयोग किया है|” अंगद-रावण संवाद में रावण द्वारा राम की निन्दा की 
जाने पर अंगद क्रोध से तमतमा जाते हैं - 

. जब तेहिं कीन्ह राम केँ निन्दा। क्रोघवंत अति भयउ कपिंदा। 
हरि-हर निंदा सुनइ जो काना। होई पाप गोघात समाना। 
कट-कटान कपि कुन्जर भारी। दुहूँ भुज दंड तमकि महि मारी || 

यहाँ क्रोध की व्यञ्जना स्वाभाविक ढंग से की गई है। अंग आश्रय, 
रावण आलम्बन, राम की निनन्‍दा उद्दीपन और अंगद का कट-कटाकर 
दोनों भुजाओं को पृथ्वी पर मारना अनुभाव है। अंगद स्वभाव से क्रोधी नहीं 
है। उनका क्रोध अवसर के अनुकूल स्वाभाविक है। 

'हास्य' का चित्र मानस में तीन अवसरों पर प्रस्तुत हुआ है। "नारद 

. मोह, 'शिव-विवाह' और 'केव्ट-राम-संवाद' | 'नारद-मोह' के प्रसंग में. 

उद्देश्यगर्भित हास्य है। भगवान नारद का 'परम हित' करना चाहते हैं। 

2. तुलसी ग्रंथावली, सभा संस्करण, पृष्ठ--74 

22. जानेजँ मरमु राउ हँसि कहई। तुम्हहि कोहाब परम प्रिय अहई। 

- मानस, अयोध्याकाण्ड, पृष्ठ-357 
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नारद भी भगवान से यही चाहते हैं, किन्तु नारद मोहान्ध हैं| उनकी स्थिति 
रोग- ग्रस्त व्यक्ति की है। रोगी-कृपथ्य में ही अपना हित समझता है। 
वैद्य कुपथ्य नहीं दे सकता। इस प्रसंग में प्रस्तुत हास्य-योजना 'नारद' के 
उर में अंक्रित गर्व-तरु को विनष्ट करने के लिए की गयी है। 
शिव-विवाह-प्रकरण में 'हास्य” का आधार विष्णु का व्यंग्य है। 
केवट-राम-संवाद में केवट की प्रेमगर्भित ढिठाई और टेक ने सुन्दर-हास्य 
की सृष्टि की है। “कवितावली' में भी केवट-राम-संवाद में इन्हीं आधारों 
पर 'हास्यः और 'भक्ति' का सुन्दर सामन्जस्य दिखाया गया है। 
विन्ध्य-निवासी तपस्वियों की इस कल्पना में कि भगवान्‌ के चरण-कमलों 
के स्पर्श से वन के सभी शिला-खण्ड चन्द्रमुखियों के रूप में परिणत हो 
जायेंगे-- हास्य का छींटा दिखाई पड़ता है। 

'जुगुप्सा' का चित्रण 'कवितावली' में लंका-दहन के भयानक दृश्य 
के साथ ही किया गया है।” 'जुगुप्सा' और 'भय' का परस्पर सम्बन्ध 
शास्त्रीय दृष्टि से भी है। निर्वेद” का सुन्दरतम उदाहरण 'विनय-पत्रिका' 
में देखा जा सकता है। यह ननिर्वेद' किसी क्षणिक मानसिक क्षोभ की 
प्रतिक्रिया के रूप में न होकर जीवन के समस्त क्रिया-कलापों पर शुद्ध 
ज्ञान-दृष्टि से किये गये विचार पर आधृत है - 

जनम गयौ बादिहि बर बीति। 
परमारथ पाले न परयो कछु, अनुदिन अधिक अनीति। 
खेलत खात लरिकपन गो चलि, जौबन जुबतिंन लियो जीति।। 
रोग-वियोग-सोक-सम-संकुल बड़ि बय बृथहिं अतीति। 
राग-रोष-इरषा-बिमोह बस रुची न साधुसमीति।। 


मप मेः र्मैः 


तुलसी प्रभु ते होई सो कीजिय समुझि बिरद की रीति।।” 


23. हाटवाट हाटक पिविलि चलो घी सो छनो, 
कनक कराही लंक तलफति ताय सों। 
नाना पकवान जातुधान बलवान सब, 
पागि-पागि ढेरी कीन्हीं भली भाँति भाय सो। 
-- तु0ग्र0, पृष्ठ-77 
24. विनयपत्रिका, पद संख्या--234 
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. तुलसी साहित्य में उपर्युक्त स्थायी भावों के अतिरिक्त काव्य-शास्त्र 
में वर्णित सभी सनन्‍्चरियों की स्थिति देखी जा सकती है। वस्तुतः प्रत्यक्ष 
जगत्‌ की प्रत्येक क्रिया मानव-मन पर प्रभाव डालती है। प्रत्येक परिस्थिति 
मन को उद्देलित करती है। मानव-जीवन में आने वाली परिस्थितियों की 
गणना सम्भव नहीं है। अतः मनोवेगों और भावों की संख्या का निर्धारण भी 
असम्भव है। अकेले तुलसी के रामचरितमानस में जीवन-यात्रा की असंख्य 
स्थितियाँ चित्रित हैं। 

इसलिए इस ग्रन्थ में ऐसी अनेक मनःस्थितियाँ भी अंकित हैं जिन्हें 
नाम नहीं दिया जा सकता। पिछले पृष्ठों में जिन भाव-चित्रों को उपस्थित 
किया गया है, उनके आधार पर तुलसी के काव्य-सौष्ठव (भाव-चित्रण 
की दृष्टि से) की झलक मिल जाती है | उनका भाव-चित्रण शील-निरूपण 
का अंग बन गया है। 'मानस' में तो सर्वत्र ऐसा ही हुआ है। अन्य कृतियों 
में भी राम-कथा का क्षीण आधार वर्तमान है, अतः वहाँ भी भावों की 
उपस्थिति पात्र-विशेष के परिचित शील के अनुकूल हीं है। भावों की 


.. विविधता होने पर भी उनके चित्रण में पूरी तन्‍्मयता और गहराई है। कवि 


ने ऐसे भावों का सामान्यजस्य भी उपस्थित किया है जो सामान्यतः: परस्पर 
विरोधी प्रतीत होते हैं। मानस” में कवि का ध्यान कथा के सन्तुलन पर 
अधिक रहा है। इसलिए किसी भी भाव को आवश्यकता से अधिक विस्तार 
नहीं दिया जा सका है। कथा-धारा को प्रभावित करने वाली जो घटना 
जितनी ही महत्वपूर्ण है, उससे उदभूत भाव-धारा भी उतनी ही विशद, 
व्यापक और गम्भीर है। अन्य क॒तियों में इस क्रम का निर्वाह नहीं हुआ है। 
'गीतावली' में कोमल भावनाओं को ही महत्व दिया गया है। इसीलिए 
उत्तर काण्ड को अधिक विस्तार देना पड़ा है क्‍योंकि उसमें राम की 
मधुचर्या का प्राधान्य है। 'कवितावली' में कथा की दृष्टि से 'सुन्दरर और 
'लंकाकाण्ड' को महत्व दिया गया है। अत: इसमें पुरुष भावनाओं के चित्र 
अधिक सजीव हैं। उत्तरकाण्ड' में छन्‍्दों की संख्या अन्य काण्डों की 
तुलना में अधिक है, किन्तु इसमें राम की महिमा का गान ही अधिक है। 
कहीं-कहीं कवि के व्यक्तिगत जीवन के संकेत मिल जाते हैं| भाव-चित्रण 
की दृष्टि से “कवितावली' का उत्तरकाण्ड अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। 
'विनयपत्रिका' में 'दैन्यः और ननिर्वेद” का ही प्राधान्य है। इन दोनों 
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भावनाओं को इतना अधिक विस्तार समस्त हिन्दी-साहित्य में अन्यत्र कहीं 
नहीं मिला है। 


अभिव्यक्ति-सौन्दर्य 
कला 

तुलसी ने “वस्तु तत्व” की सुन्दरता पर अधिक ध्यान दिया है। 
'भणिति' के 'भदेस” होने की चिन्ता उन्हें नहीं थी, किन्तु 'वस्तु' और “रूप' 
- दोनों की स्थिति अन्योन्याश्रित है। तुलसी के काव्य का वस्तु-तत्त्व 
(रामचरित) जितना रमणीय है, उसका रूप-तत्त्व या अभिव्यक्ति पक्ष भी 
उतना भी कलात्मक है। काव्य-शैली, अलंकरण, शब्द-संघटन, छन्‍्द--योजना 
आदि उपकरण अभिव्यक्ति सौन्दर्य के सहायक उपादान है। अत: इन पर 
अलग-अलग विचार किया जाएगा । 


शैली 


'रामचरितमानस' प्रबन्ध काव्य है। राम के जीवन की विशद्‌ गाथा 
प्रबन्ध-शैली में ही सुन्दरतम रूप में प्रस्तुत की जा सकती थी । प्रबन्ध--शैली 
में लिखे गये काव्यों के मुख्यतः दो रूप मान्य हैं - महाकाव्य और 
खण्ड-काव्य | मानस” महाकाव्य है। महाकाव्य के लिए जिन लक्षणों को 
भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आवश्यक माना गया है, वे सभी 
'मानस' में विद्यमान हैं। यह सर्ग-बद्ध है। इसका आरम्भ सरस्वती और 
गणेश की वन्दना से किया गया है। इसके बाद क्रमशः पार्वती, शंकर, गुरु 
बालमीकि, हनुमान, सीता, राम आदि की वन्दना की गयी है। इसके प्रत्येक 
सर्ग (काण्ड) में मुख्यतः: एक ही प्रकार के छन्‍्द (दोहा-चौपाई) प्रयुक्त हुए 
हैं। सर्गान्‍्ति में 'हरिगीतिका' छन्‍्द का प्रयोग करके (वृत्त-परिवर्तन' के 
नियम की रक्षा की गयी है। इसका आधार राम का जीवन-वृत्त है जो 
समस्त भारतीय समाज में प्रचलित है। कथा-संघटन में नाटक की सभी 
सन्धियाँ मिल जाती हैं। इसके नायक धीरोदात्त गुणयुक्त भगवान राम हैं, 
जो क्षत्रियकुमार भी हैं, विष्णु के अवतार भी हैं और ब्रह्म भी हैं, इसमें शान्त 
रस का प्राधान्य है। अन्य सभी रस भी प्रसंगानुसार प्रवाहित हैं। इसका 
लक्ष्य भगवान राम के चरणों में प्रीति प्राप्त करना और कलियुग के समस्त 
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पापों का शमन करना है| इसमें संध्या, प्रातः, सूर्य, वर्षा, शरद्‌, पर्वत, नगर, 
युद्ध, नदी, सरोवर आदि का वर्णन भी किया गया है। इन वस्तुओं के वर्णन 
से मानव की विकास-ययात्रा के साथ विकसित सभ्यता के स्तरों का बोध 
होता है। इसमें खलों की निनन्‍्दा और सज्जनों की प्रशंसा भी की गयी है। 
इसका नामकरण कथा--नायक भगवान राम की जीवन-लीला को ध्यान 
में रख कर किया गया है। महाकाव्यों की मर्यादा के भीतर आने वाली 
केवल दो बातें 'मानस' में नहीं हैं। एक तो इसकी सर्ग (काण्ड) संख्या 
सात ही है। दूसरे इसमें ऐसा कोई सर्ग नहीं है, जिसमें विविध वृत्तों का 
प्रयोग किया गया हो। 

उपर्युक्त बाहय लक्षणों क॑ अतिरिक्त 'मानस' में महाकाव्य की 
मर्यादा की रक्षा करने वाले अन्य आन्तरिक विशिष्ट तत्व भी हैं। महाकाव्य 
'महत्‌' की काव्यात्मक उपलब्धि है। मानस' का सब कुछ महान है। 
भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति, जीवन-मर्यादा, सभ्यता, कला, साधना आदि 
का सुन्दरतम रूप “मानस में सुरक्षित है। मानस” का अध्ययन भारतवर्ष 
की महानतम्‌ उपलब्धियों का अध्ययन है। मानव-कल्याण के लिये 
युग-युग में जिन तत्वों की आवश्यकता हो सकती है, उन्हें हम इसमें 
एकत्र समन्वित पाते हैं। 'पूर्ण मानव” की उपलब्धि के लिए हम युग-युग 
से प्रयत्न करते आये हैं। 'रामत्व” उसी पूर्णता का पर्याय है। 

'मानस' के अतिरिक्त 'रामललानहछ', 'जानकी-मंगल' और 
'पार्वती-मंगल' की शैली भी प्रबन्धात्मक है। इन्हें खण्डकाव्य कह सकते 
हैं| इनमें 'मानस' की तुलना में प्रौढ़ता की कमी है। 

तुलसी की शेष कृतियाँ मुक्तक काव्य की सीमा में आती है। 
'गीतावली', 'कृष्ण-गीतावली' और “विनयपत्रिका' गीति-मुक्तक रचनाएँ 
मानी गयी हैं। गीतिकाव्य की सबसे बड़ी कसौटी है - वैयक्तिकता, 
संगीतात्मकता, तन्मयता, संक्षिप्तता, भावों की एकरूपता, अनुभूति की 
सघनता, पद-रचना की कामलता आदि विशेषताएँ तो वैयक्तिकता के 
अनुसारी परिणाम हैं। इस कसौटी पर एकमात्र 'विनयपत्रिका' ही शुद्ध 
गीति-काव्य मानी जा सकती है। 'गीतावली' की रचना राग-रागिनियों में 
हुई है, किन्तु इसमें कवि के निजी रूप के दर्शन नहीं होते। इसमें भी 
राम-कथा का ही गान किया गया है। डॉ० माताप्रसाद गुप्त के शब्दों में 
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- वह तो मूलतः: 'पदावली रामायण” या 'पद्‌ू-बद्ध रामायण' थी, 'गीतावली' 
नाम तो बाद की कल्पना है।” यह स्थिति “कृष्ण गीतावली' की है। कृष्ण 
के 'लीला-रस” के साथ तुलसी का मानसिक तादात्म्य कम ही था। इन 
दोनों क॒तियों में कवि को विविध पात्रों की भूमिका में स्वयं को रख कर 
उपस्थित होना पड़ा है। इसलिए उसका निजत्व पूर्णतः मूर्त नहीं हुआ है| 
'विनयपत्रिका' सच्चे अर्थों में एक पत्रिका है। पत्र लिखते समय हम 
अपने को व्यक्त करते हैं, जिसके लिए पत्र लिखा जाता है, उससे हमारी 
मानसिक दूरी कम से कम रहती है। 'विनयपत्रिका' के भी सभी पद शुद्ध 
गीति की सीमा में नहीं आते। प्रारम्भ में गणेश, शिव, दुर्गा, गंगा, यमुना, 
काशी, चित्रकूट, हनुमान, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता और राम की महिमा 
का गान किया गया है| इसमें कवि की निजी मनःस्थिति के चित्र नहीं हैं। 
विनयपत्रिका के अन्तिम पदों में तुलसी का व्यक्तित्व कुछ अधिक निखरा 
है। तुलसी के समय तक दास्य-भक्ति के भी शास्त्रीय विधि-निषेध बन 
चुके थे। 'विनयपत्रिका' का पर्याप्त अंश दास्य-भक्ति की शास्त्रीय मर्यादा 
की रक्षा में लग गया है। यहाँ भी कवि ने अपने को कलिमल- ग्रसित 
जीवन की भूमिका में प्रस्तुत किया है। कहीं-कहीं यह भूमिका यथार्थता' 
के अति निकट पहुँच गयी है और कवि की धूमिल छाया उभर आई है। 
“कैसे देऊँ नाथहिं खोरि”, “है प्रभु मेरोई सब दोसु”, “कहाँ जाऊँ? कासों 
कहोौं? को सुने दीन की”, “मैं तोहिं अब जान्यो संसार |” “गरैगी जीह जो 
कहों और को हां।” “मोहि मूढ़ मन बहुत विगोयो”, “कहा न कियो, कहाँ 
न गयो, सीस काहि न नायो?” आदि पदों में तुलसी का संघर्षरत व्यक्तित्व 
झाँक रहा है। तात्पर्य यह है कि वैयक्तिक अनुभूति की दृष्टि से 
'विनयपत्रिका' का महत्व अन्य रचनाओं की तुलना में अधिक है।. 
'कवितावली' मुक्तक-रचना है। इसमें भी राम-कथा का आधार 
लिया गया है। इसकी रचना पर्याप्त लम्बी अवधि में हुई होगी। इसमें 
उत्तरकाण्ड में राम-कथा के वर्णन पर ध्यान नहीं दिया गया है। 
राम-महिमा का गान ही कवि का प्रधान लक्ष्य रहा है। इस काण्ड की 
दूसरी विशेषता कवि की आत्म-व्यंजना है। आत्म-व्यंजना और सामयिक 
परिस्थिति-चित्रों की दृष्टि से 'कवितावली' के उत्तरकाण्ड का महत्व पूरे 
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तुलसी-साहित्य में सर्वाधिक है। उत्तरकाण्ड में 83 छन्‍्द हैं। शेष सभी 
काण्डों की सम्मिलित छन्द संख्या भी इसमें कम है। सन्तुलन का यह 
अभाव सिद्ध करता है कि यह एक संग्रह ग्रंथ है। इसमें राम-कथा से 
सम्बद्ध पुरुष भावों को ही अधिक महत्व दिया गया है। 

'दोहावली', वैराग्य-सन्दीपनी', 'बरवैरामायण' और 'रामाज्ञाप्रश्न' - 
ये सभी रचनायें मुक्तक शैली में ही हैं। दोहावली में नाम-माहात्म्य, 
धर्मोपदेश, नीति-कथन आदि का प्राधान्य हैं। वैराग्यसंदीपनी में सन्त 
स्वभाव और सन्‍्त-महिमा का वर्णन किया गया है। रामाज्ञाप्रश्न' में 
राम-कथा के साथ ही शकुन-विचार की सामग्री भी प्रस्तुत की गयी है। 
इसका उद्देश्य शकुन-विचार ही है। काव्य कला की दृष्टि से “बरवैरामायण' 
का विशेष महत्व है। यह रचना भी स्फूट छन्‍्दों का संग्रह मात्र है। भाव 
और कला का इतना सुन्दर संयोग अच्यंत्र दुर्लभ है। 


अलंकार-योजना 

तुलसी की प्रवृत्ति चमत्कार-प्रधान नहीं थी | इसीलिए अलंकारों के 
प्रति उनका आग्रह अधिक नहीं था, फिर भी काव्य में उनकी स्थिति उन्हें 
मान्य हैं यदि उनका काव्य-विषय, “राम-सीय-जस-सलिल है” तो 
'उपमा' (अलंकरण) उस सलिल में 'मनोरम बीचि-विलास है |” “उपमा' 
का प्रयोग कवि ने व्यापक अर्थ में किया है। वह सभी प्रकार के अलंकारों 
का उपलक्षण है। उपमा का आधार सादृश्य है। अलंकारों की कल्पना के 
मूल में सादृश्य-भावना प्रधान रही है। इसलिए उपमा को 'अलंकार-शिरोरत्न' 
कहा गया है। यों तो तुलसी की रचनाओं में सभी अलंकार प्राप्त होते हैं, 
किन्तु “उपमा', 'रूपक', उत्प्रेक्षा, “उदाहरण, 'प्रतीप', 'उल्लेख', 'व्यतिरेक', 
'अपह्ृति', 'मीलित', सम्भावना, 'सन्देह” आदि अलंकारों का प्रयोग सर्वाधिक 
हुआ है। तुलसी का सर्वप्रिय अलंकार रूपक है| 'रूपक' का प्रयोग वे वहीं 
करते हैं जहाँ कोई गम्भीर बात विशद्‌ और प्रभावोत्पादक ढंग से कहनी 
होती है। सादृश्य-मूलक अलंकारों का महत्व ही इसी बात में है कि वे 
कथ्य को एक सर्वविदित वस्तु के बिम्ब का आधार लेकर सर्व-सुलभ बना 
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देते हैं। मानस” का सबसे बड़ा रूपक स्वयं रामचरितमानस रूपक है| 
'रामचरितमानस' (रामायण) के विविध वर्ण्य-विषयों को सरोवर के विविध 
उपादानों के साथ रख कर देखा गया है। सरोवर और उसके उपादन 
सर्वविदित हैं। उनके माध्यम से कवि “चरित-सरोवर' की कल्पना को 
अधिक सरलता से ग्राहय बना सकता है। 
तुलसी ने किसी अलंकार का प्रयोग मात्र प्रदर्शन के लिए नहीं किया 
है। कहीं किसी पात्र के स्वभाव की व्यंजना के लिए, कहीं किसी भाव की 
पूर्ण उद्दीप्ति के लिए, कहीं किसी चित्र को आकार देने के लिए, कहीं 
किसी सूक्ष्म भावना को स्थूल रूप में मूर्त करने के लिए, कहीं किसी 
परिस्थिति के महत्व को उभारने के लिए और कभी किसी एक ही व्यक्ति 
के प्रति विभिन्‍न व्यक्तियों की मन:स्थिति को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 
विभिन्‍न अलंकारों का आधार लिया है। कुछ उदाहरणों से इस कथन की 
सत्यता सिद्ध हो जायगी। <दृष्टान्त' और “उदाहरण' अलंकारों का प्रयोग 
प्रायः पात्र विशेष की सूक्ष्म स्वभावगत विशेषताओं के चित्रण के लिए किया 
गया है :- 
सहज सहल रघुबर बचन, कुमति कूटिल करि जान। 
चलइ जोंक जल वक्रगति जद्यपि सलिल समान ।। 
- दृष्टान्त 
उपर्युक्त दोहे में कैकेयी की कूटिलता व्यक्त करना ही कवि को 
अभीष्ट है। इसलिए जोंक की वक्र गति का उदाहरण दिया गया है। 
सखिन सहित हरषी अति रानी। सूखत धान परा जनु पानी। 
सीय सुखहिं बरनिय केहि भाँती। जनु चातकी पाइ जलु स्वाती ।। 
- उत्प्रेक्षा 
उपर्युक्त चौपाइयों में 'हर्ष, और 'सुख' की व्यंजना के लिए “उत्प्रेक्षा' 
का आधार लिया गया है। द 


बालधी बिसाल बिकराल ज्वाल-जाल मानौं 
लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। 


न नैप मे 
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तुलसी सुरेस चाप कैधों दामिनी कलाप, 
कैधों चली मेरु तें क्सानु-सरि भारी है। 
..._ - सन्देह-गर्भित उत्लोक्षा 
यहाँ ज्वाल-जाल युक्त विशाल बालधी की चित्र-कल्पना को 
साकार करने के लिए ही सन्देहगर्भित उत्प्रेक्षा का प्रयोग किया गया है। 
कामहिं नारि पियारि जिमि, लोभिहिं प्रिय जिमि दाम | 
त्यों रघुनाथ निरन्तर प्रिय लागहुँ मोहि राम ।। 
- उपमा 
उपर्युक्त दोहे में राम के प्रति तुलली की ऊष्ण और उत्कट 
प्रेम-भावना को मूर्त करने के लिए ही 'उपमा' का आधार लिया गया है। 
यहाँ 'धर्म' की समता का औचित्य उसकी उत्कटता के आधार पर ही सिद्ध 
किया जा सकता है। द 
पुनि आउब एहि बेरियाँ काली। अस कहि मन बिहसी एक आली। 
उपर्युक्त चौपाई में “काकुवक्रोक्ति' का प्रयोग किया गया है। यहाँ द 
कवि का लक्ष्य एक विशिष्ट क्षण के महत्व को उभारना है। राम के 
भुवन-मोहन-सौन्दर्य के गम्भीर प्रभाव के कारण सीता आत्म-विस्मृति की 
स्थिति में हो गयी है। परिस्थति की यह गम्भीरता चतुर सखी की उक्ति 


. वक्रता से व्यंजित की गयी है। क्‍ 


देखहिं रूप महा रनधीरा। मनहुँ वीर रसु धरे सरीरा। 

डरे कूटिल नृप प्रभुहिं निहारी। मनहुँ भयानक मूरति भारी।। 

रहे असुर छल छोनिप वेषा। तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। 

पुरबासिन्ह देखे दोउ भाई। नर-भूषन लोचन सुख दाई।। 

द - उल्लेख 

उपर्युक्त चौपाइयों में उल्लेख अलंकार का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत 
किया गया है। इसके द्वारा 'राम” के प्रति विभिन्‍न व्यक्तियों की भावना 
स्पष्ट हुई है। द 

उपर्युक्त विवेचन से प्रकट है कि तुलसी ने अलंकारों का प्रयोग 
परिस्थितिगत औचित्य को ध्यान में रख कर किया है। 'बरवैरामायणः में 
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उनकी मनोवृत्ति कुछ अधिक कलात्मक हो गयी है। इसलिए उनके 
दो-एक छन्‍्दों में चमत्कारप्रियता झलकती है।” कदाचित ऐसा इसलिए 
हुआ कि 'बरवैरामायण' का कोई गम्भीर उद्देश्य नहीं था। उसकी रचना 
अलंकारों को उदाह्मत करने के लिए ही हुई होगी। 


शब्द संघटन एवं पद-विन्यास 

भावानुभूति को सुन्दर ढंग से व्यक्त करने के लिए शब्द संघटन पर 
ध्यान देना आवश्यक है। विशिष्ट पद-रचना का भाव--सौन्दर्य से अनिवार्य 
सम्बन्ध है। 'रीति' को काव्य की आत्मा मानने का यही रहस्य है। तुलसी 
का काव्य-विषय व्यापक, गम्भीर तथा पूर्ण जीवन को व्यक्त करने में समर्थ 
है। अतः अनिवार्यत:ः उनके शब्द-संघटन का आधार भी व्यापक और गंभीर 
है। आचार्य भिखारीदास ने तुलसी-साहित्य में विविध भाषा-शब्दों की 
स्थिति को उनके गौरव के अनुकूल माना है|” राजशेखर ने काव्यमीमांसा 
में काव्य-पुरुष की कल्पना करते हुए 'संस्कृत' को उसका मुख, 'प्राकृत' 
को बाहु, 'अपभ्रंश' को जघन, 'पैशाची' को पैर तथा भाषा के मिश्र रूप को 
उसका उरु बताया है।* इससे प्रकट है कि काव्य-पुरुष की कल्पना में 
भाषा की विविधता का महत्वपूर्ण स्थान मान्य है। इस दृष्टि से 'तुलसी' का 
महत्व हिन्दी-कवियों में अधिक बढ़ जाता है। उनके काब्ोों में शुद्ध 
संस्कृति, प्राकृत', अपभ्रंश', ब्रजी', अवधी', 'बुन्देलखण्डी', 'राजस्थानी', 
'भोजपुरी' और 'खड़ी बोली' आदि के साथ ही अरबी-फारसी जैसे विदेशी 
भाषा-शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। आज भी हिन्दी-भाषा के कोश-निर्माण 
में उपर्युक्त सभी भाषाओं के शब्द-ग्रहण करना ही समीचीन माना गया 
है। 


27. बिविध बाहिनी बिलसति सहित अनन्त । जलधि सरिस को कहै राम भगवन्त | 
-- बरवैरामायण 
28. तुलसी गंग दुवी भए सुकबिन के सरदार। 
इनके काव्यन में मिली भाषा बिबिध प्रकार |। 
- भिखारीदांस | 
29. 'शब्दार्थों ते शरीरं, संस्कृत मुखं, प्राकृतं बाहु:, 
जघनमपकभ्रंश: पैशाचं पादौ, उरो मिश्रम्‌ 
_- काव्यमीमांसा, ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट, बड़ौदा, पृष्ठ--6 
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विषय के अनुकूल भाषा को समृद्ध करने के साथ ही भावानुकूल 
शब्द-सौष्ठव पर भी तुलसी ने पर्याप्त ध्यान दिया है। “श्रृंगार रस की 
निष्पत्ति में माधुर्य गुण विशेष सहायक होता है। 'करुण' और 'शान्त' रसों 
की अभिव्यक्ति में भी यह उपकारक होता है। माधुर्य गुण के लिए 'ट' वर्ग 
के वर्ण, '*' के संयोग से बने शब्द तथा समास-बहुल पदावली वर्जित है। 
गीतावली' में कोमल भावों को ही प्रधानता दी गयी है। इसीलिए इस कृति 
में माधुर्य गुण-युक्त पदावली का ही प्रयोग किया गया है। ओज 
गुण-युक्त पदावली “वीर', 'रौद्र' और 'वीभत्स' रसों के अनुकूल पड़ती है। 
'कवितावली' पुरुष भावों से युक्त रचना है। अतः इसमें ओज गुण का 
प्राधान्य है। 'प्रसाद गुण” सामान्यतः सभी रसों का उपकारक है| 'मानस' 
में प्रसाद गुण पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। यों, इस महान कृति की 
भाषा में सभी गुण मिल जाते हैं क्योंकि इसमें सभी रसों की निष्पत्ति हुई 
है। द 
डॉ0 रामकुमार वर्मा ने तुलसी की पद-रचना सम्बन्धी एक अन्य 
विशेषता की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है। वे वर्ण-मैत्री के आधार पर 
अर्थ-चमत्कार उत्पन्न करने की बात कहते हैं। उदाहरण के लिए - 
जौं पटतरिय तीय महँ सीया। जग अस जुबति कहाँ कमनीया। 
गिरा मुखर तनु अरध भवानी। रति अति दुखित अतनु पति जानी ।” 
इन चौपाइयों में कवि सरस्वती, पार्वती और रति-तीनों को सीता से 
हीन (लघु) प्रदर्शित करना चाहता है। अतः उसने तीनों के साथ लघु वर्णों 
की योजना की है। वर्ण-मैत्री का यह स्पष्ट रूप साभिप्राय प्रस्तुत किया 
गया होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अन्यत्र भी उपमानों को हीन 
दिखाया गया है, किन्तु सर्वत्र ऐसी विशेषता नहीं लायी गयी है। जो कुछ 
भी हो, यह मानना ही होगा कि तुलसी को भाषा पर अपार अधिकार है। 
 मध्य-युग का अन्य कोई कवि भाषा की इतनी शक्ति लेकर काव्य-द्षेत्र 
में अवतीर्ण नहीं हुआ था। शब्द-भण्डार की विशालता के साथ ही कथ्य 
30. गिरा-मुखर (मुखर शब्द में सभी अक्षर लघु हैं|) 
भवनी-तनु अरध (इसमें भी सभी अक्षर लघु हैं|) 


रति-अति दुखित अतनु पति जानी। (तुकान्त को छोड़ कर सभी अक्षर लघु हैं) 
- हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृष्ठ--467 
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के अनुकूल वाक्य-विन्यास, शब्द चयन, लोकोक्तियों और मुहावरों का 
उचित प्रयोग, नाद-सौंदर्य एवं चित्रमयता तुलसी की भाषा की प्रमुख 
विशेषताएँ हैं | 
कुछ उदाहरण लीजिए : 
सहज वाक्य-विन्यास- 
अवधेस के द्वारे सकारे गई, 
सुत गोद के भूपति लै निकसे | 
- कंवितावली 
मुहावरों का प्रयोग - 
रेख खँचाइ कहऊँ बलु भाषी। भामिनि भइहु दूध कइ माखी। 
- मानस 
शब्द-चयन - 
फटिक सिला मृदु बिसाल संकुल सुरतरु तमाल 
ललित लता जाल हरित छवि-बितान की। 
क्‍ - गीतावली 
नाद-सौंदर्य - 
कंकन किंकिन नुपूर धुनि सुनि 
द - मानस 
चित्रमयता - 
सुभग सरसन सायक जोरे। 


खेलत राम फिरत मृगया बसति सो मृदु मूरति मन मोरे। 
पीत बसन कटि, चारु चारि सर, चलत कोटि नट सो तृन-तोरे। 
स्यामल तनु स्रम-कन राजत ज्यों नव घन सुधा-सरोवर खोरे। 
ललित कंध बर, भुज, बिसाल उर, लेहि कंठ रेखें चित चोरे। 
अवलोकत मुख देत परम सुख लेत सरद-ससि की छबि छोरे। 
जटा मुकुट सिर सारस नयननि गौंहै तकत सुभौंह सकोरे। 
सोभा अमित समाति न कानन, उमगि चली चहुँ दिसि मिति फोरे। 
चितवत-चकित कूुरंग-कुरंगिनि सेब भए मगन मदन के भोरे। 
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तुलसिदास प्रभु बान न मोचत, सहज सुभाय प्रेम बस थोरे। 
- गीतावली 


छन्‍्द-योजना 


तुलसी ने अपनी कृतियों में विविध प्रकार के मात्रिक और वार्णिक 
वृत्तों का प्रयोग किया है। यद्यपि उनकी प्रवृत्ति छन्दों के वैविध्य-प्रदर्शन 
की नहीं थी, किन्तु उनकी सभी रचनाओं में कुल मिला कर लगभग 28 
प्रकार के छन्द प्रयुक्त हुए हैं। द 


रामचरितमानस में - दोहा, सोरठा, चौपाई, तोमर, डिल्ला, त्रिभंगी 
हरिगीतिका आदि मात्रिक तथा अनुष्टुप (श्लोक), इन्द्रवज़ा, तोटक, 
नगस्वरूपिणी, भुजंगप्रयात, मालिनी, रथोद्धता, बसंततिलका, वंशस्थ, 
शार्दूल-विक्रीड़ित, स्रग्धरा आदि वार्णिक वृत्तों का प्रयोग हुआ है। 

'कवितावली' में - कवित्त, छप्पय, सवैया और झूलना का प्रयोग 
किया गया है | 'बाहुक' में - घनाक्षरी, छप्पय, मत्तगयन्द और झूलना छंद 
प्रयुक्त हैं। बरवैरामायण में -- “बरवै' छन्द प्रयुक्त है। 

जानकीमंगल और पार्वतीमंगल में अरुण और हरिगीतिका का प्रयोग 
हुआ है। रामललानहछू में सोहर छन्द प्रयुक्त है। 

रामाज्ञाप्रश्न, सतसई और दोहावली में दोहा छन्‍्द प्रयुक्त है। 
वैराग्यसंदीपनी में सोरठा और चौपाई का प्रयोग हुआ है। गीतावली 
श्रीकृष्ण गीतावली और विनयपत्रिका पद शैली में लिखी गयी है। इनकी 
रचना राग-रागिनियों के आधार पर हुई है। छन्‍्द शास्त्र की दृष्टि से देखा 
जाय तो इन पदों में कई प्रकार के छन्‍्दों का आभास हो सकता है। इस 
प्रकार यह तो निर्विवाद है कि तुलसी को छन्‍्द-शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। 
उन्होंने कुछ सोच-समझ कर ही कहा था - द 

आखर अरथ अलंकत नाना। छन्द प्रबन्ध अनेक बखाना। 

भाव-भेद रस-भेद अपारा। कवित दोष-गुन बिबिध प्रकारा | 

: उन्हें काव्य-शास्त्र के विविध अंगों का पूर्ण ज्ञान था, किन्तु इनका 

प्रदर्शन उनका ध्येय नहीं था। उन्होंने वर्ण्य-विषय को दृष्टि में रख कर 
उसके अनुकूल ही छन्‍्दों का प्रयोग किया है। उनका एकमात्र उद्देश्य 
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अभिव्यक्ति की पूर्णता है। भाषा, शैली, छन्‍्द, गुण, रीति, अलंकार 
उक्ति-वैचित्रय ये सभी उसकी पूर्णतः में सहायक हैं। 
इसलिए समर्थ कवि की रचना में ये स्वतः साधन बन कर उपस्थित 
होते हैं। रस-सिद्ध कवि तुलसी की राम-भ्रमर भूषित कविता-मन्जरी में 
भी ये सभी उपकरण अभिव्यक्ति को पूर्ण और सुन्दर बनाने के लिए सहज 
रूप से संघटित हैं। 
कं हाल 


तुलसी का समाज-दर्शन 


तुलसी-साहित्य का जितना महत्व आध्यात्मिक दृष्टि से है, उससे 
कम महत्व लौकिक या सामाजिक दृष्टि से नहीं है। तुलसी का भक्ति-मार्ग 
ठोस सामाजिक दर्शन पर आधृत है। उन्होंने सामाजिक समस्याओं की 
कहीं भी उपेक्षा नहीं की है। 'रामचरितमानस' का प्रारम्भ ही संसार की 
दारुण विपत्ति के वर्णन और प्रभु द्वारा उसके निवारण की सम्भावना से 
हुआ है। तुलसी के सामने एक ऐसा समाज है जिसमें शासक स्वेच्छाचारी 
है। शासन हिंसा पर आधृत है। अनीति और अत्याचार ही शासक वर्ग के 
क्रिया-कलाप हैं ।' सारा संसार आचरणग्रष्ट हो गया है |” धर्म के निर्मूलन 
के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न किये जाते हैं।! जप, तप, भक्ति, योग, 
वैराग्य, यज्ञ आदि धार्मिक कार्य समाप्त हो गये हैं |' चोरों, जुआरियों और 
लम्पटों की वृद्धि हो रही है। धर्म की अत्यधिक ग्लानि देख कर पृथ्वी 
व्याकुल हो गयी है ।" समाज का यह रूप उन्हें मान्य नहीं है। समाज का 
जो आदर्श रूप उनकी मानसिक कल्पना में साकार था, उसका विस्तृत 
वर्णन उन्होंने राम-राज्य की स्थापना के रूप में किया है। राम-राज्य-वर्णन 
के प्रसंग में तुलसी का समाज-दर्शन व्यावहारिक रूप से सामने आता है| 
तुलसी ने परम्परागत भारतीय समाज-व्यवस्था के अन्तर्गत ही अपने युग 
!. बरनि न जाई अनीति, घोर निसाचर जे करहिं। 
हिंसा पर अति प्रीति, तिन्हके पापन कवर मिति। 
- मानस, पृष्ठ-85, गीता प्रेस सं0 
2. अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ नहिं काना | 
द - वही, पृष्ठ--85, गीता प्रेस सं0 
3. जेहि विधि होई धर्म निर्मूला। सो सब करहिं बेद प्रतिकूला | 
- वही, पृष्ठ-85, गीता प्रेस सं0 
4. नहिं हरि भगति जग्य तप ग्याना। सपनेहुँ सुनिअ न बेद पुराना। 
- वही, पृष्ठ-485, गीता प्रेस सं0 
5. बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। जे लंपट परधन परदारा। 
- वही, पृष्ठ - गीता प्रेस सं0 
6. अतिसय देखि धर्म के ग्लानी। परम सभीत धरा अकुलानी।| 
- वही, पृष्ठ-86, गीता प्रेस सं0 
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की समस्याओं का समाधान प्राप्त करने की चेष्टा की है। भारतीय 
समाज-व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि वर्णाश्रम है। राम-राज्य की 
स्थापना के साथ ही तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा की है।” 
आश्रम-र्म में (ब्रह्मचर्य, गा्हस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास) क्रमश: मानव--व्यक्तित्व 
के उन्‍नयन का विधान है। तुलसी की दृष्टि में वर्णव्यवस्था सामाजिक 
मर्यादा एवं लोकहित की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह व्यवस्था अपने 
वास्तविक रूप में ऐसे समाज में ही प्रतिष्ठित हो सकती थी, जिसमें परस्पर 
भेद-भाव न हो | इसीलिए तुलसी के आदर्श समाज में कोई किसी से बैर 
नहीं करता | इस समाज में विषमता समाप्त हो गयी है | सब लोग परस्पर 
प्रेम करते हैं न दुखी न दीन। न कोई मूर्ख है न कुलक्षण |! कहने की 
आवश्यकता नहीं कि तुलसी द्वारा चित्रित यह समाज महात्मा गांधी के 
'सर्वोदय समाज' के कितने निकट है| गांधी के सर्वोदय समाज का आधार 
भी भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। वे सत्य और अहिंसा के बल पर 
सर्वोदय का स्वप्न देख सके हैं। सर्वोदय समाज में व्यक्ति सभी प्रकार के 
शोषण से मुक्त माना गया है। उसकी सभी आर्थिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति की सम्भावना की गयी है।" यही नहीं सर्वोदय समाज में सभी के 
चरम कल्याण को लक्ष्य रूप में स्वीकार किया गया है।” तुलसी ने भी 
सभी के कल्याण का चित्र प्रस्तुत किया है। उनके सर्वोदय का आधार भी 
आध्यात्मिक है| जिस समता की बात तुलसी ने की है, वह राम के प्रताप 
7. बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग। 
“ मीनस-प्ृष्ठ--89 
8. बयरू न कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई। 
॥ “ भीनस, उत्तरकाण्ड। 
9. बस नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती। 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना। नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना। 
- मानस, उत्तरकाण्ड 
40- ॥6 छ5द५0क्‍898 5चातु एण॑ छद्चावाओ 8 09584 णा ॥एी क्षात 700 ४0।॥08 ॥ 
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से स्थापित होती है। 'राम' मानवता के चरम विकसित आध्यात्मिक गुणों 
की समष्टि हैं जो पीड़ितों के हित के लिए अवतार लेते हैं। लोक-पीड़ितों 
का मूलोच्छेद करने के लिए कटिबद्ध रहते हैं। जिनका प्रत्येक आचरण 
नीति-युक्त होता है। जो सर्दव धर्म-रथ पर आसीन रहते हैं। जो 
मर्यादावादी हैं। यह होते हुए भी तुलसी के राम-रांज्य को आज की 
आदर्श समाजवादी व्यवस्था के साथ रख कर नहीं देखा जा सकता | आज 
का समाजवादी पूंजीपति और उसके द्वारा स्थापित पूंजीवादी व्यवस्था के 
प्रति सदैव शत्रुभाव रखता है |” रामराज्य में कोई किसी से बैर नहीं करता, 
किसी का स्वार्थ दूसरे से नहीं टकराता। राम-राज्य में प्रतिष्ठित सामाजिक 
समता वर्गसंघर्ष का परिणाम नहीं है| वह राम के व्यक्तित्व के प्रभाव-स्वरूप 
स्थापित हुई है जिसमें चारों वर्णों की स्थिति मान्य है। गांधी भी 
वर्ण-व्यवस्था में विश्वास करते हैं और उसे ही सच्चा. समाजवाद मानते 
हैं? किन्तु उनकी वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म नहीं; कर्म है। वे वर्ण 
परिवर्तन में विश्वास करते हैं। जन्म-जात ब्राह्मणत्व उनकी दृष्टि में तभी 
ब्राह्मत्व मान्य हो सकता है जब बड़ा होने पर वह ब्राह्मणत्व (ब्राह्मणोचित 
गुण) प्राप्त कर ले।* तुलसी इस सीमा तक नहीं जा सकते थे। उनके 
सामने यह प्रश्न ही नहीं था। ब्राह्मण जब विधिवत्‌ अपने धर्म का पालन 
करेगा तो ब्राह्मत्व अवश्य प्राप्त करेगा। सभी वर्णों के लोग जब अपने 
परम्परागत कार्यों में लगे रहेंगे तो परस्पर स्वार्थगत संघर्ष भी न होंगे। 
कदाचित्‌ ब्राह्मण संस्कृति के उच्च आदर्शों से पूर्ण प्रभावित तुलसी का मन 
42- ॥|#6 50029स्‍95 0ए-00/6 7फ५98 286 0॥6 ए [28/898677-099 [0 ॥6 (8[2[9॥8985 
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- +6067 7?0॥##08| ॥#000/7# #?. 42 
43- ४४७ ॥9५86 500/7680, 6६॥॥6, ॥दव धक्षावओओं। ४श॥0 5 50 [/0५0 ० ०8॥॥76 [॥7598[# 
8 जी]00 20086५9695 0० 5009| ॥8]80/075 28580 0०॥ (85 |9५४ ए ४६॥7॥8 वात ०9॥5 | 
॥06 5028/95॥7._ 50०6६ 2॥॥050]|20५ (ए[ ०/॥४४॥8 (४६70॥|, 7. 252 
4- ४द्वा॥5 5 0668॥7609 2५ [जा 200 0 286 शंध्रा780 0॥|५ 0५ 0056४५॥70 ॥ 8 
00॥98॥075. ()8 0077 ए उाध्वागिव्षा [09795 ७/॥ 08 ०8॥80 8/80॥75॥, 20 7 [9 
॥8 95 0 ॥8५४8/ ॥6 &॥॥2 895 रण 38758 ५शीकश्ाा ॥8 00769 ०ए[ा 398, ॥6 ०६॥ 
0 206 ०05॥80 8 छ8था॥।शधा. 
- वही, पृष्ठ--253 
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यह मानने को तैयार नहीं था कि शूद्र भी नाना प्रकार के जप-तप और 
ब्रत करें तथा ऊँचे आसन पर बैठ कर पुराणों का उपदेश दें ।* वे प्रत्येक 
व्यक्ति को अपनी मर्यादा का पालन करते हुए देखना चाहते हैं। उनके 
द्वारा चित्रित समाज में प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक मूल्य निर्धारित है। 
निषाद, केवट, कोल-किरात, शबरी, गीध (जटायु) आदि निम्नवर्गीय तथा 
वशिष्ठ, राम, जनक आदि उच्चवर्गीय सभी प्रकार के पात्र अपनी सामाजिक 
स्थिति के प्रति सचेष्ट और सजग हैं। उदाहरण के लिए - 
।- निषादराज मुनि वशिष्ठ को अपना परिचय देते हुए दूर से ही प्रणाम 
करते हैं | 
2- केवट के गूढ़ प्रेम की सार्थकता राम के पद पखारने में ही है। 
3- कोल-किरात आदि बनचर अपनी सामाजिक-हीनता से भलीभाँति 
अवगत हैं।" । 
4- शबरी जानती है कि वह अत्यन्त नीच जाति और मूढ़ बुद्धि वाली है ।* 
5- गीध तो पक्षियों में भी अधम और मांसाहारी है।» 
इसी प्रकार गुरु वशिष्ठ दशरथ-मृत्यु और राम-वनवास के 
पश्चात्‌ अपने विज्ञान के प्रकाश से सभी का शोक-निवारण करके और 
स्वयं राज-कार्य संचालन करते हुए अपनी राजनैतिक एवं सामाजिक 
श्रेष्ठता का प्रमाण देते हैं। राम सदैव बड़ों का आदर और छोटों को स्नेह 
प्रदान करते हैं। चित्रकूट में जनक के पहुँचने पर समस्या के समाधान का 
दायित्व उन्हीं पर छोड़ा जाता है। इस प्रकार उनकी सामाजिक श्रेष्ठतां 
स्वीकार की जाती है। भरत जी तो एक साथ ही जनक और गुरु को पिता 
से श्रेष्ठ स्थान प्रदान करते हैं - 
5. सूद्र करहिं जप-तप ब्रत नाना। बैठि बरासन कहहिं पुराना। 
- मानस, उत्तरकाण्ड | 
6. देखि दूरि तें कहि निज नामू। कीन्ह मुनीसहिं दंड प्रनामू। 
- मानस, अयोध्याकाण्ड | 
47. तुम्ह सुकती हम नीच निषादा। पावा दरसनु राम प्रसादा। 
- मानस, अयोध्याकाण्ड | 
: केहि विधि अस्तुति करों तुम्हारी। अधम जाति मैं जड़ मति भारी।। 
-» मीनस, अरण्यकाण्ड | 
. गीध अधम खग आमिष भोगी। गति दीन्ही जो जाचत जोगी। 
- भीनेस, अरण्यकाण्ड | 
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प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू। कुलगुरु सम हित माय न बापू।।” 
तुलसी क॑ समाज-दर्शन का आधार यही सामाजिक मर्यादा है। 
समाज के अन्तर्गत अनेक स्तर उन्हें मान्य हैं, किन्तु उन्होंने इन विविध 
स्तरों को प्रेम के आधार पर सम-भूमि पर प्रतिष्ठित किया है। प्रेम के क्षेत्र 
में सभी समान धरातल पर हैं। राजा-प्रजा, स्वामी-सेवक, ऊँच--नीच की 
सामाजिक सत्ता ही नहीं रहेगी, ऐसी कल्पना मध्य-युग में नहीं की जा 
सकती थी। तुलसी ने जिस प्रकार वर्ण-व्यवस्था की परम्परागत मान्यता 
को स्वीकार करके उसी के अन्तर्गत अपने युग की सामाजिक समस्याओं 
को सुलझाने की चेष्टा की, उसी प्रकार राजतन्त्र की प्राचीन परम्परा को 
स्वीकार करके एक बृहत्‌ सुशासित साम्राज्य के अन्तर्गत ही राजनीतिक 
समस्याओं का समाधान देने का प्रयत्न किया |!” इसके लिए एक ओर तो 
उन्होंने राजा में आदर्श गुणों की प्रतिष्ठा की, दूसरी ओर प्रजा में राजा के 
प्रति पूर्णनिष्ठा की भावना जागृत की। आदर्श राजा साधु, सुजान और 
सुशील होता है।? उसके अनीतिमय आचरण पर प्रजा को बोलने का 
अधिकार होता है। उसे प्रजा के दुःख का सदैव ध्यान रहता है।* वह 
स्वेच्छाचारी नहीं होता।/४ वह सभी को समान दृष्टि से देखता है।* वह 
अवसर के अनुकूल साम, दाम, दण्ड, भेद सभी नीतियों का प्रयोग करता है |” 
वह लोक-पीड़को के नाश के लिए सदैव सनन्‍नद्ध रहता है।” वह अपनी 
20. मानस, अयोध्याकाण्ड, पृष्ठ-566, गीता प्रेस सं०2...............्््रः 
2. भूमि सप्तसागर मेखला। एक भूप रघुपति कोसला। 
“ भीनेस, उत्तरकाण्ड, पृष्ठ--892 
22. साधु सुजान, सुशील नृपाला। क्‍ 
-“ मानस, बालकाण्ड, 27 /4 
23. जासु राजु प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृप अवधि नरक अधिकारी ! 
- अयोध्याकाण्ड 70 / 3 
24. जो पाँचहिं मत लागइ नीका। करहूँ हरषि हिय रामहिं टीका 
- मानस, अयोध्याकाण्ड, पृष्ठ-330 
जौ अनीति कछु भाखों भाई। तो मोहि बरजहुँ भय बिसराई | 
- उत्तरकाण्ड, 42 / ३ 
25. मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। 
- दोहावली, दोहा-422 
26. साम दाम अरु दंड बिभेदा | नूप उर बसहिं नाथ कह बेदा। 
- मानस, लकाकाण्ड, 3३7 / 5 
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सफलताओं का श्रेय अपने सहयोगियों को देता है | गुरुजनों का सम्मान 
करता है ।* अपनी जन्मभूमि के प्रति अगाध श्रद्धा रखता है ।” ऐसे राज में 
ईश्वर का अंश मान्य होना चाहिए |» ऐसे राजा के प्रति प्रजा में पूर्ण भक्ति 
और निष्ठा का होना स्वाभाविक है। प्रजा-वत्सल राम के राजा होने प॑र 
अयोध्यावासी जहॉ-तहाँ उनका गुणगान करते हैं और एक दूसरे को 
उनके प्रति भक्ति-भाव रखने की शिक्षा देते हैं|” गांधी के सर्वोदिय समाज 
और तुलसी के आदर्श समाज में दो अन्य अन्तर भी हैं, जिन्हें सदैव दृष्टि 
में रवना चाहिए | सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी आधुनिक बुद्धिवाद के 
प्रभाव से नहीं बच सके हैं| इसीलिए वे वर्ण-परिवर्तन में विश्वास करते हैं | 
बुद्धिवाद के प्रभाव के कारण ही वे ब्राह्मण को तब तक ब्राह्मण नहीं मानते, 
जब तक उसमें ब्राह्मणोचित गुण न हों। तुलसी परम्परागत सामाजिक 
मर्यादा को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। वे वेदविहीन ब्राह्मण को भी पूज्य 
घोषित करते हैं और सर्वगुणप्रवीण शूद्र को भी त्याज्य मानते हैं |” उनकी 
इस मान्यता के मूल में मध्य युग का श्रद्धामूलक दृष्टिकोण ही कार्य करता 
हुआ प्रतीत होता है। दूसरा बड़ा अन्तर यह है कि तुलसी को समाज में 
संघर्ष की संभावना केवल शासक और शासित में ही लक्षित होती है। 
पूंजीवादी वर्ग से शोषण की चेतना उन्हें नहीं थी | वे शासक को ही शोषक 


27. निसिचरहीन करौ महि, भुज उठाइ पन कीन्ह। 
- मानस, अरण्यकाण्ड, दोहा-9 
28. तुम्हरे बल मैं रावनु मारा। 
| ः - मानस, लंकाकाण्ड 
29. अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ। 
- मानस, उत्तरकाण्ड, 3/2 
30. अति आदर रघुनायक कीन्हा। पदपखारि पादोदक लीन्हा। 
- मानस, उत्तरकाण्ड, पृष्ठ--94 
3॥. ईस अंस भव परम कृपाला। 
- मानस, बालकाण्ड, 27 / 4 
32. जहँ तहँ नर रघुपति गुन गावहिं। बैठि परस्पर इहइ सिखावहिं। 
- मानस, उत्तरकाण्ड | 
भजहूँ प्रनत प्रतिपालक रामहिं। सोभा सील रूप गुन धामहिं। 
- मानस, उत्तरकाण्ड | 
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के रूप में भी देखते हैं ।* गांधी जी पूंजीवादी वर्ग के शोषण से पूर्णतः 
अवगत हैं और उनकी उपस्थिति को अहिंसा मार्ग की सबसे बड़ी बाघा 
मानते हैं|“ यहाँ भी तुलसी की सीमाएँ हैं। मध्य युग सामन्तीय युग था। 
पूंजीवादी वर्ग का सामाजिक जीवन पर जो प्रभाव आज है, उस समय नहीं 
था। पूंजीवाद मशीन युग की उपज है। तात्पर्य यह है कि तुलसी का 
राम-राज्य ठीक वहीं नहीं है जो गांधी का 'सवोदय समाज' या 'राम-राज्य' | 
समता यह है कि दोनों परम्परागत भारतीय समाज-व्यवस्था की सीमाओं 
में ही अपने युग की समस्याओं का समाधान देना चाहते हैं। दोनों ही 
नैतिक और-आध्यात्मिक मूल्यों को महत्व देते हैं। दोनों वर्ण-व्यवस्था का 
समर्थन करते हैं। आदर्श समाज-व्यवस्था की प्रतिष्ठा दोनों ही राम-राज्य 
के आदर्श पर करना चाहते हैं, किन्तु तुलसी की चेतना मध्य युग की 
सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती थी। साथ ही गांधी की दिव्य-दृष्टि 
सुदूर अतीत की आदर्श-भावना को परिकल्पित करती हुई भी वर्तमान 
युग-जीवन की उपेक्षा नहीं कर सकती थी। इसीलिए वे विभिन्‍न वर्गों की 
सामाजिक मर्यादा की समता उनके द्वारा किये जाने वाले श्रम के समान 
महत्ता के आधार पर प्रतिष्ठित करते हैं|” जबकि तुलसी भक्ति और प्रेम 
के क्षेत्र में ही सभी वर्गों की समता की बात करते हैं। सभी लोगों को 
भगवान की कापा प्राप्त करने का समान अधिकार है, किन्तु जीवन के अन्य 
क्षेत्रों में इस समता की बात तुलसीदास जी नहीं करते |“ विषमता खोने की 





33. सापित ताडित पुरुष कहंता। बिप्र पूज्य अस गावहिं संता। 
पूजिअ विप्र सील गुणहीना। सूद्र न गुन गन गयान प्रवीना।। 
“ मानस, अरण्यकाण्ड, पृष्ठ--638 
34. द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन। कोउ नहिं मान निगम अनुसासन | 
' - मानस, उत्तरकाण्ड, पृष्ठ-958 
35- ॥॥6 9/8869 00980।6 ॥॥॥6 [280 0 ॥07-५0।8906 8 6 [26966 ॥ 0 
[7039 0 8 ॥#09070५5 ##8/8985 029 ]9५8 8[/0709 ७० ॥ण"7॥ छि#9/ !0॥७, 
॥86 ॥#8/68$ 70760 ॥॥870, 99800|/08, 80[/#70|089, तप 0॥08/8, 8009 
0५४१06/5 8700 [॥6 ॥९8. ह | 
ह - 5668 ॥॥050./79५ ० ०॥४४78 (४०/॥0//|, 7. 89 
-. 36- &[9५/४७ 8 ४४०0//९ ॥88 (8 ॥5॥706 ५४७॥७७ 35 3 2६//06'5 ॥# 885 #000 88 8॥ 9५४8 
[8 5द76 ॥09॥#/ ण 8&॥#6 #0ा ॥५७॥१000 #07 0 ५४४0/९. 
- वही, पृष्ठ--88 
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बात अवश्य करते हैं, किन्तु यह विषमता खोने की बात कदाचित्‌ इसी अर्थ 
में मान्य है कि स्वार्थगत संघर्षों की सम्भावना न होने से कोई किसी से 
विद्वेष नहीं करता। 
संयुक्त परिवार (कुटुम्ब) की परम्परा भारतीय समाज-व्यवस्था का 
मूलाधार रही है। वर्ण-व्यवस्था के साथ ही सम्मिलित कुटुम्ब की मर्यादा 
का पालन भारतीय धर्मशास्त्रों में अनिवार्य माना गया है। तुलसी ने राम के 
परिवार के रूप में आदर्श कृटुम्ब का चित्र प्रस्तुत किया है। तुलसी का 
आदर्श कृटुम्ब मुख्यतः चार बातों पर आधृत है। 
क- एक पत्नीव्रत और एक पतिव्रत। इस नियम का पालन न केवल 
राम के परिवार में होता है वरन्‌ राम-राज्य में पुरुष मात्र एक पत्नीव्रती है 
: स्त्री-मात्र - मन-वचन-कर्म से पति-हित में रत है।” 
ख-  पूज्यों और गुरुजनों के प्रति सेवा और सहयोग की भावना। राम 
के प्रति सभी छोटे भाई पूज्य बुद्धि रखते हुए उनकी सेवा करते हैं।» 
ग- . बड़ों का छोटों के प्रति स्नेह । भगवान राम अपने सभी छोटे भाइयों 
से स्नेह करते हैं और उन्हें नाना-प्रकार की नीतियों का उपदेश करते 
हैं |? द 
घ- स्वावलम्बन- यद्यपि राम के महल में सेवा-विधि में कुशल अनेक 
दास-दासियाँ हैं, किन्तु सीता गृह-परिचर्चा का सारा कार्य स्वयं करती 
हैं।? 
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तुलसी 
के समाज दर्शन का मूल आधार वर्ण-व्यवस्था, आश्रम, धर्म, आदर्श 
राजतन्त्र एवं सम्मिलित कृटुम्ब-परम्परा है। भारतीय सांस्कृतिक परम्परा 
भी इन्हीं सामाजिक संस्थाओं को मान्यता देती आई है। तुलसी ने अपने 
37. पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ। 
सर्वभाव भज कपट तजि मोहि मरम प्रिय सोइ।। 
- मीनिस, उत्तरकाण्ड, पृष्ठ--948 
38. एक नारि ब्रत रत सब झारी। ते मन बच क्रम पति हितकारी। 
- उत्तरकाण्ड, पृष्ठ--893 
39. सेवहिं सानुकूल सब भाई। राम-चरन रति अति अधिकाई। 
द - वही, पृष्ठ--895 
40. राम करहिं भ्रातन्ह पर प्रीती। नाना भाँति सिखावहिं नीती। 
- उत्तरकाण्ड, पृष्ठ-895 
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युग में इन सभी संस्थाओं को छिन्‍न-भिन्‍न होते देखा था, उन्हें हार्दिक 
ग्लानि हुई थी और उन्होंने इनके आदर्श लोक-सम्मत रूप की प्रतिष्ठा 
राम-राज्य के चित्रण के माध्यम से की थी। 
तुलसी का नारी-विषयक दृष्टिकोण 
'मानस' में अनेक अवसरों पर तुलसी ने नारी-निन्दा की है। 
महाराज दशरथ नारी का विश्वास करके पश्चाताप करते हैं|” अयोध्यावासी 
नारी-स्वभाव को अग्राहय और अज्ञेय मानते हैं |” भरत जैसा पवित्र व्यक्ति 
नारी को 'सकल कपट अघ अवगुन खानी, कहता है।” रावण स्त्रियों में 
आठ अवगुणों - साहस, अनृत, चंचलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, 
अदाया - की स्थिति शाश्वत मानता है।“ सती अनुसूया नारी को 'सहज 
अपावनि, मानती है।* शबरी नारी को 'अधमों में अधम” मानती है | समुद्र 
नारी को ढोल, गँवार और शूद्रों की कोटि में रखता है |” भगवान राम स्वयं 
नारी को साक्षात्‌ माया-मूर्ति मानते हैं और उसे सभी अवगुणों की मूल तथा 
दुःखों की खानि कहते हैं।# गौतम-पत्नी अहल्या 'मैं नारि अपावन, 
कहकर अपना परिचय देती है।? यह कहना कि ये कथन तुलसीदास के 
न होकर परिस्थिति विशेष में पड़े हुए व्यक्तियों के समझने चाहिए", अधिक 
युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता है। जब विविध पात्रों के कथनों के आधार पर 
तुलसी के राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया जा सकता है, तो काई 
4. जद्यपि गृह सेवक-सेवकिनी | विपुल सदा सेवा-बिधि गुनी। 
निजकर गृह परिचरचा करई। रामचन्द्र आयसु अनुसरई।। 

- उत्तरकाण्ड, पृष्ठ-895 
42. कवने अवसर का भएउ गएजँँ नारि विस्वास। 
. - मानस, अयोध्याकाण्ड | 
43. सत्य कहहिं कबि नारि सुभाउ। सब बिधि अगमु अगाध दुराऊ। 

- मानस, अयोध्याकाण्ड | 
44. मानस, अयोध्याकाण्ड, पृष्ठ--462 
45. मानस, लंकाकाण्ड, पृष्ठ--753 
46. मानस, अरण्यकाण्ड, दो0नं0-5 (क) पृष्ठ--602 
47. मानस, अरण्यकाण्ड, एृंष्ठ--639 
48. मानस, सुन्दरकाण्ड, पृष्ठ--7/36 
49. मानस, अरण्यकाण्ड, दो 43-44, पृष्ठ-643, 649 
50. मानस, बालकाण्ड, पृष्ठ--208 
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कारण नहीं है कि इन पात्रों द्वारा व्यक्त नारी-विषयक विचारों के दायित्व 
से तुलसी को अलग कर दिया जाय। तुलसी विशिष्ट नारी पात्रों-कौशल्या, 
सुमित्रा, सीता, तारा, मन्दोदरी की श्रेष्ठता स्वीकार करते हैं, किन्तु सामान्य 
नारी जाति के प्रति उनके विचार ठीक वही हैं जो मध्य युग के अन्य सन्तों 
और महात्माओं के। वस्तुत: पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में 
समाज में स्त्रियों का गौरवपूर्ण स्थान था | ऋग्वेद में नारी अर्थवाचक 'मेना' 
शब्द का प्रयोग हुआ है। यास्क के अनुसार पुरुष इनका आदर करते हैं, 
अतः स्त्रियों को मेना कहते हैं।” लौकिक संस्कृत में मान्या शब्द इसी 
'मेना' से बना हुआ है। सूत्रों, महाकाव्यों और स्मृतियों के युग में स्त्रियों 
की स्थिति पुरुषों के समकक्ष न रही मनुस्मृति में नारी-स्वातन्त्रय का घोर 
विरोध किया गया है |“ सम्भवतः इसका कारण शकों और सीथियनों का 
आक्रमण रहा हो। इसके पश्चात्‌ भाष्यों की रचना के युग में (500 से 
000 ई0 तक) क्रमशः स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के हासोन्मुख होने के. 
प्रमाण मिलते हैं। यह युग भी विदेशी आक्रामकों का युग रहा है। शकों 
और हूणों के व्यापक आक्रमण से भारतीय सामाजिक व्यवस्था छिन्‍न-भिन्‍्न 
होने लगी थी। राजपूत काल और मुसलमानी शासनकाल में स्त्रियों को 
शिक्षा, सामाजिक मर्यादा एवं अन्य सभी प्रकार के संस्कारों से वंचित होना 
पड़ा | प्रकट है कि स्त्रियों की हीनावस्था का आरंभ बाहरी आक्रमणों के 
साथ ही होता है। इन आक्रमणों से आत्म-रक्षा की भावना प्रधान हुई और 
हमारा सामाजिक दृष्टिकोण संकुचित होने लगा। तुलसीदास जी के नेत्रों 
के सामने जो युग-चित्र उपस्थित था, वह हमारी हीनावस्था का था। 
निरन्तर घरों की चहारदीवारी में बन्द रहने के कारण स्त्रियों के स्वभाव 
और दृष्टिकोण में संकीर्णता का आना स्वाभाविक था। पराजय, दासता, 
दरिद्रता और सामाजिक विश्वृंखलता के कारण इस युग में आत्म-रति की 
भावना प्रबल हो गयी थी। मुगलों के प्रभाव से भारतीय सामन्त भी विलासी 
होने लगे थे। स्त्रियों का मूल्य विलासिता के विविध उपकरणों से अधिक 

न था। घोर चारित्रिक पतन के युग में तुलसी ने देखा - द 


5. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृष्ठ-448 
52. मानयन्ति एनाः: (पुरुषा)), (निरुक्‍क्त 3,/2 / 2)-कल्याण नारी अंक, शब्द 
व्युत्पत्ति और नारी | 


तुलसी का समाज-दर्शन 54 


 नारि बिबस नर सकल गोसाई। नाचहिं नट मर्कट की नाई।* 
_गुन मन्दिर सुन्दर पति त्यागी। भजहिं नारि पर-पुरुष अभागी। 
सौभागिनी विभूषन हीना। विधवन्ह के सिंगार नबीना 
बहु दाम सँवारहिं धम जती। विषया हरि लीन्हि न रहि तिरती ।* 
इस विषय-वासना की वृद्धि के मूल में उन्होंने 'नारी' को देखा। 
साधना के क्षेत्र में बौद्ध सिद्धों एवं वैष्णव सहजियों के चारित्रिक पतन के 
मूल में भी उन्हें नारी की मूर्ति ही दिखाई दी। पुरुष में आसक्ति उत्पन्न 
करने की नारी जाति की सहज क्षमता स्वयं सिद्ध है। स्त्रियों को दी जाने 
वाली 'संज्ञाएं इस सत्य की सार्थकता स्वयं प्रमाणित कर रही हैं। वह 
'वामा' है क्‍योंकि सौन्दर्य बिखेरती चलती है - (वमति सौर््दम)। वह 
'सुन्दरी' है क्योंकि उसको देखने से - 'सु-उन्द (गीला करना) + अर - 
षपि - मनुष्य का हृदय गीला हो जाता है। वह 'ललना' है क्योंकि उसमें 
लल (इच्छा) प्रबल होती है। वह 'प्रमदा' है क्योंकि वह हलके से हलके 
भाव से पुरुष को उत्तेजित कर देती है।” भक्त साधक तुलसी ने 
नारी-जाति को साक्षात्‌ माया-मूर्ति के रूप में देखा। निश्चय ही उनका 
नारी विषयक दृष्टिकोण अधिक स्वस्थ नहीं कहा जा सकता, किन्तु ध्यान 
रखना होगा कि यह तुलसी का नहीं, मध्य युग का नारी विषयक 
दृष्टिकोण है। तुलसी, सामान्य नारी की मर्यादा के निर्धारण में अपने युग 
की सीमाओं से आगे न जा सके, यह निर्विवाद है, किन्तु उन्हें नारी की 
पराधीनता बहुत गहरे कहीं पीड़ित भी करती थी। ऐसा न होता तो वे यह 
न कहते -- “कत बिधि-सृजी नारि जग माहीं। पराधीन सुख सपनेहु 
नाहीं।” यह अवश्य है कि इस पीड़ा के बावजूद वे उसकी स्वतंत्रता का 
समर्थन नहीं कर सके | 
53. पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वतन्त्रयमर्हति। 

क्‍ - मनुस्मृति अं0-9, श्लोक-3 
54. मानस, उत्तरकाण्ड, पृष्ठ--959 
55. वहीं, उत्तरकाण्ड, पृष्ठ--959 
56. वहीं, उत्तरकाण्ड, पृष्ठ--96| 
7. 'कल्याण' नारी अंक- देखिए “शब्द व्युत्पत्ति और नारी', पृष्ठ-29 


(गा 


मूल्यांकन (उपसंहार) 


तुलसी का काव्य भारतीय (हिन्दू) संस्कृति के सच्चे स्वरूप को 
प्रत्यक्ष करता है। उनका दृष्टिकोण समन्वयवादी है| समनन्‍्वयवाद भारतीय 
संस्कृति की विशेषता है। तुलसी ने विविध दार्शनिक सिद्धान्तों, साधना-पथों, 
उपासना-पद्धतियों, काव्य-रूपों एवं शैलियों का समन्वय उपस्थित करते 
हुए भी अपने युग की परिस्थितियों को दृष्टि में रख कर भक्ति-मार्ग की 
सापेक्षिक श्रेष्ठता प्रतिपादित की है| उनका भक्ति-मार्ग व्यक्तिगत-चारिशत्रिक 
उन्नयन के साथ ही सामाजिक कल्याण की क्षमता भी रखता है। वह पूर्ण 
जीवन-दर्शन है| तुलसी ने अपने सम-सामयिक जन-जीवन को अत्यधिक 
निकट से देखा है। उच्च संस्कारों से युक्त होने पर भी उनके हृदय में 
भारतीय लोक-जीवन के सभी स्तरों के प्रति प्रगाढ़ ममता है। वे 
. लोक-विश्वासों एवं लोक-भावनाओं का आदर करते हैं | उनका दृष्टिकोण 
उदार है, किन्तु उनकी उदारता परम्परागत संस्कारों से युक्त एक 
मध्ययुगीन ब्राह्मण की उदारता है। युग की यथार्थ भूमि पर खड़े होकर 
उन्होंने आदर्श के अनन्त आकाश को अपनी सहज मानसिक कल्पना में 
उतार लिया है। महिमा में तुलसी का कोई प्रतिद्दन्द्दी नहीं है। कबीर में 
धरती की ऋजु-वक्रता है, सूर में सागर की अतल गहराई, किन्तु तुलसी 
में धरती की गन्ध, सागर के विशाल वक्षस्थल पर मचलने वाली उर्मियों की 
तरलता और अनन्त आकाश के हीरक-कुसुमों की रजत-आभा का 
अद्भुत संयोग है। वे भक्त, कवि, समाज-द्रष्टा और दार्शनिक सभी कुछ 
हैं। उन्हें समाज का गम्भीर अनुभव था| इसीलिए उनकी काव्योक्तियाँ 
जीवन की विभिन्‍न परिस्थितियों की समीक्षा प्रस्तुत करती हुई लोकोक्तियाँ 
बन गयी हैं। तुलसी की सबसे बड़ी विशेषता है 'मनुष्य की उच्चता पर 
अखण्ड विश्वास | इसीलिए हासोन्मुख युग-जीवन के बीच उन्होंने दिव्य 
मानव-मूर्ति की प्रतिष्ठा की। इसीलिए वे मनुष्य, भगवान और ब्रह्म में. 
एकता स्थापित कर सके | कबीर ने मध्य युग की विकृतियों को निकट से 
देखा। मानव-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यावहारिक स्तर पर उन्हें अनेक 
रूढ़ियाँ दिखाई पड़ीं। उन्होंने आंखों देखी पर विश्वास किया। मनुष्य की 
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दुर्बलताओं के सघन धुन्ध में उन्हें पूर्ण मानव के सामाजिक और व्यक्त रूप 
के दर्शन न हो सके। उन्हें सारा संसार रूढ़ि-पुन्ज, बाहयाडम्बरमय, 
पथ-्रष्ट तथा मनुष्योचित गुणों से च्युत प्रतीत हुआ। इसीलिए वे अपने 
. आदर्श समाज के अवधारणा को मूर्त नहीं कर सके | जायसी सारे संसार 
में केवल आध्यात्मिक प्रेम की सत्यता पर विश्वास कर सके | सांसारिक प्रेम 
को भी उन्होंने स्वीकार किया, किन्तु केवल इस रूप में कि वह आध्यात्मिक 
प्रेम की अनुभूति का माध्यम हो सकता है। सूर ने संसार को स्वीकार 
किया, किन्तु केवल प्रेम के संसार की सत्यता ही उन्हें मान्य हो सकी | 
उनकी दृष्टि में एकनिष्ठ, दिव्य, निःस्वार्थ प्रेम को धारण करने वाला 
कृण्ठारहित समाज सत्य है। बस इसके आगे नहीं। तुलसी के सामने 
विकट परिस्थिति थी। मनुष्य की उच्चता पर जनता को विश्वास नहीं रह 
गया था। देवत्व और मनुष्यत्व के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। समाज 
में समता, सहयोग, मर्यादा और प्रेम की प्रतिष्ठा की सम्भावना में जन-मानस 
का विश्वास नहीं रह गया था। तुलसी ने अपने “मानस” में तत्कालीन 
विकृत समाज के यथार्थ रूप को चित्रित ही नहीं किया, उसे आदर्श समाज 
में परिणत करने का सुगमतम मार्ग भी दिखाया। उन्होंने कबीर के हृदयस्थ 
'आतम राम' को स्थूल जगत्‌ में दाशरथि राम के रूप में मूर्ति किया। 

भावना के भगवान क्रियात्मक जगत में मर्यादा पुरुषोत्तम बन कर प्रकट 
हुए। मनुष्य की संभावनाओं पर विश्वास न करने वाला प्राणी युगान्ध की 
कल्पना करता हुआ ऐसे जीवन-बिन्दुओं की सृष्टि करता है, जिनसे कोई 
रेखा नहीं बन पाती। तुलसी ने कलियुग को, युग की विकृतियों को, 
सम्भाव्य मानव (राम) के बल पर चुनौती दी। वे कलियुग से, युग की. 
यथार्थता से घबड़ाकर “गोलोक' में पलायन न कर सके | बैकुण्ठ से अधि 
क उन्हें अयोध्या प्रिय थी। निर्गुण से अधिक उन्हें सगुण मान्य था। मुक्ति 
से अधिक उन्हें भक्ति काम्य थी। उन्हें जगदीश राम से कम प्रिय महीश 
राम न थे। यह सब इसलिए सम्भव हुआ कि उन्हें मनुष्य और उसके 
विकास की सम्भावना पर विश्वास था। मध्ययुग का अन्य कोई कवि 
लोक-मंगल को लक्ष्य में रख कर उसकी सिद्धि में ही अपने काव्य की 
सार्थकता न देख सका। सर्वहित को अपनी भणिति का उद्देश्य न बना 
सका | समस्त संसार को “निज प्रभुमय' न देख सका। व्यक्ति-व्यक्ति के 
बीच की दूरी को मिटाकर समता का आदर्श प्रस्तुत न कर सका। समग्र 
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हिन्दी-साहित्य में तुलसी की काव्य-साधना अद्वितीय है। उन्हें काव्याकाश 
का सूर्य कहना उनके महत्व को कम करना होगा। सूर्य का प्रकाश तो 
उसके अस्त होने के साथ ही तिरोहित हो जाता है। ऐसा सूर्य कहाँ जो 
अस्त होने के बाद भी समस्त संसार को प्रकाशित कर सके। 
हो सकता है सूर्य तुम्हारे सम कैसे? हे तुलसीदास । 
होने पर भी अस्त तुम्हारा छाया जग में अतुल प्रकाश |। 
ह हाल या 
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उत्तर प्रदेशा हिन्दी सस्थान, लखनऊ 
साहित्य सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रकाशन 
पुस्तक का नाम लेखक का नाम मूल्य 


डा0 राजेन्द्र प्रसाद : एक युग स्मरण सम्पा0 वाल्मीकि चौधरी 200.00 
महाकवि अमीर खुसरो अनु0 अब्दुल सत्तार 35.00 
भुवनेश्वरः व्यक्तित्व एवं कृतित्व सम्पा0 राजकुमार शर्मा 90.00 
क्षेमंद्र और उनका समाज डॉ0 मोतीचन्द्र 22.00 
सुब्रहम्ण्य भारती सम्पा0 डा0 एन0 सुन्दरम 65.00 
साहित्य मनीषी आचार्य रामचन्द्र शक्तल॒  डा0 रामचन्द्र तिवारी 60.00 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र राधा कृष्ण दास 48.00 
का जीवन चरित्र 
हरिश्चन्द्र बाबू शिवनन्दन सहाय 00.00 
राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त स्मृति ग्रंथ सम्पा0 स्व0 डा0 ठाकुर प्रसाद सिंह 75.00 
राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन स्मृति ग्रंथ. सम्पा स्व0 श्री कमलापति मिश्र 25.00 
आचार्य किशोरीदास वाजपेई स्मृति ग्रंथ... सम्पा0 डा0 मंजु लता तिवारी 200.00 
गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही” स्मृति ग्रंथ सम्पा0 डॉ0 लक्ष्मीशंकर मिश्र “निशंक' 65.00 
बंशीधर शुक्ल रचनावली सम्पा0 डॉ0 श्यामसुन्दर मधुप 378.00 
कबीर डॉ0 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी 40.00 
गोस्वामी तुलसीदास डॉ0 रामचन्द्र तिवारी 50.00 
रामचंद्र शुक्ल प्रो0 सत्यदेव मिश्र 5.00 
राष्ट्रकवि सोहन लाल दिवेदी डॉ0 राष्ट्रबन्धु 40.00 
चंदवरदाई डॉ0 सुमन राजे 50.00 
कविवर सुमित्रानन्दन पंत डॉ0 सुरेश चन्द्र गुप्त 52.00 
कथाकार यशपाल ; डॉ0 मनमोहन सहगल 70.00 
सुभद्रा कुमारी चौहान डॉ0 प्रतीक मिश्र 55.00 
भगवती चरण वर्मा : एक व्यक्तित्व-चित्र ज्ञान चन्द्र जैन 70.00 
अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' डॉ0 कन्हैया सिंह 43.00 
मैथिलीशरण गुप्त डॉ0 प्रभाकर शुक्ल 50.00 
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी डॉ0 रामेन्द्र पाण्डेय 50.00 
सेनापति डॉ0 अनन्त राम मिश्र “अनन्त! 50.00 

गुरु नानक देव डॉ0 मनमोहन सहगल 90.00 

क्‍ सम्पक सूत्र 
निदेशक, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, 

राजर्षि पुरुषोत्तरदास टण्डन हिन्दी भवन, 6, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ - 22600] 
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